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दो शाब्द 


“पनोविश्लेषण और मानसिक क्रियाएँ? तथा व्यावहारिक मनो- 
विज्ञान! पुस्तक लिखकर पाठकों के सम्मुख रखने का अवसर मुझे पहले 
ही प्राप्त हो चुका है। इन निबन्धों का साहित्य-प्रेमियों, विद्यार्थियों 
ओर सरकार ने समुचित सम्मान किया | 

प्रस्तुत पुस्तक मनोविशञन ओर शिक्षा' में मेने यह दिखलाने का 
प्रयक्ष किया है कि किस प्रकार मनोवेज्ञानिक सुझाव के आधार पर 
शिक्षा को आदर्श ओर वेशानिक बनाया जा सकता है। शिक्षक को 
विद्यार्थी की मानसिक अवस्था का ज्ञान होना आवश्यक है। तभी 
विद्यार्थी की बृत्ति-संवेग का परिमार्जन करके उसमें आदर्श आचरण का 
निर्माण किया जा सकता है; बुद्धि का उपयुक्त विकास करके उसका 
आध्यात्मिक स्तर उठाया जा सकता है; ओर क्रियात्मक अवस्था का 
विकास करके उसे कार्य-कुशछ बनाया जा सकता है। विद्यार्थी की 
भावात्मक, बोधात्मक ओर क्रियात्मक अवस्थाओं का विकास करना 
शिक्षा का मुख्य ध्येय है | 

पुस्तक सरल और बोधगम्य भाषा में है। आशा है मेरी अन्य 
कतियों की तरह इसका भी उपयोग होगा ! 
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परिचय 


इस बात का उल्लेख करने के पहले कि मनोविज्ञान ओर शिक्षा में 
घनिष्ठ सम्बन्ध है, यह बतलाना आवश्यक है कि मनोविज्ञान क्या है; 
शिक्षा क्या है और किस प्रकार शिक्षाल्षेत्र मे मनोविज्ञान के सिद्धान्तों 
का प्रयोग करके शिक्षा की समस्या सफलता से, सुलझाई जा सकती है | 
जिस प्रकार शरीर-विज्ञान मे शरीर के विभिन्न अवयवों का अध्ययन 
होता है और रसायन मे विभिन्न तत्वों के बारे मे ज्ञान कराया जाता है, 
उसी प्रकार मनोविज्ञान मे क्रिया-प्रतिक्रिया, ब्ृत्ति, 

मनोविज्ञान का खंवेग, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना, स्मृति, सीखना 
क्षेत्र इत्यादि का अध्ययन होता है। प्रार्चीनकाल मे मनो- 
विज्ञान के अध्ययन का विषय आत्मा था। परन्तु 

आत्मा? तो दर्शन का विषय है। वह विज्ञान का विषय नहीं हो सकता | 
आत्मा सूक्ष्म है। वह दृष्टिगोचर नहीं होता और उसे स्पर्श नहीं किया 
जा सकता | आत्मा का अस्तित्व प्रयोग द्वारा भी प्रमाणित नहीं 
किया जा सकता | इस कारण आत्मा" के स्थान पर मनोविज्ञान 
का विषय मन! समझा जाने छगा ओर मन-सम्बन्धी शास्र-चर्चा 
अधिक उपयुक्त मालूम पड़ी। अब यह प्रश्न उठा कि मन' क्‍या 


है? इसका स्वरूप क्‍या है? इसकी विशेषताएं क्‍या हें? मन 


मे किस प्रकार की क्रिया-प्रतिक्रियाएं चलती हैं ? यद्यपि मन शब्द 
का साधारण बोलनचाल मे बहुत प्रयोग किया जाता है और 
आत्मा की तरह यह सूक्ष्म भी नहीं, फिर भी मन को धारणा सरल रहते 
जटिल है। मन भौतिक पदार्थ तो है नहीं जिससे समस्या सुलझ जाती | 
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मन तो मिराकार है; उसका भी निरीक्षण आर अनुभव नहाँ कया जा 
उकता | इस कारण मनोवैज्ञनिकों को यह परिभाषा भी न जँची। 
उन्होंने सोचा कि मनोविज्ञान की परिभाषा ऐसी दो जाय ओर इसका 
उपय ऐसा बतछाया जाय जो निरीक्षण या अनुभव के हारा प्रमाणित 
भी किया जा सके | आतः मनोवैज्ञानिकों ने चेतना को अपनाया । 
चेतना' अनुभव का विषय है| शिक्षक व्याख्यान दे । उसे यह 
ना रहती है कि वह विद्यार्थियों के सम्मुख है | इतिह ख्यान 
दे रहा है| पिछले ज्ञान और अनुभव का बराबर बरदांग । उसे 
यह भी चेतना रहती है कि वह जो कुछ कह रहा है, शांति 
पूर्वक सुन रहे हैं | जब हम मित्रों के बीच रहते हैं; हमे यह चेतना रहती 
है कि हम अपनी मित्र-मण्डली मे है। हमे स्वच्छन्दता है। जो चाहे 
सो गप्प छगा सकते हैं। विद्यार्थियों के सामने की सजगता इस 
समय नहीं चाहिये । अनुभव का विष्रय होने के कारण कुछ दिनों तक 
नोविज्ञान की 'यह परिभाषा चली कि इसमे चेतना का अध्ययन होता 
है | यह सिद्धान्त विलियम जेम्स& के द्वारा प्रतिपादित हआ है | उनका 
कहना था कि चेतना एक बहते सोते की तरह होती है। वह कोई स्थिर 
चेतना मे अभी एक भाव ओर विचार हैं, दूसरे घड़ी 
ओर विचार उठ जा सकते है। चेतना के दो भाग है: एक 
तो केन्द्र, दूसरा परिधि | जो भाव या विचार चेतना के केन्द्र मे है 
आसानी से और तुरत परिधि पर जा सकता है; ओर जो परिधि पर है 
वह केन्द्र पर आ सकता है| कवि अपने भावों मे बहता-रमता शब्दों को 
भाव के मेल मे बठा रहा है। गर्सी का मौसम हैं 
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हैं“ यह बात उसके 
चेतना के केन्द्र पर नहीं है, फिर भी परिधि पर है। सूर्य तेज होते ही 
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उसका ध्यान उधर की ओर खिंच जाता है और वह अपना कागज 


.. #& विलियम जेम्स की सुख्य पुस्तक प्रिन्लपत्स आफ साइकॉलजी' 
है । इनका 'संवेग का सिद्धाब्त' बहुत प्रसिद्ध 
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सा 


इलस समेट कर कमरे की ओर चल पड़ता है। मनोविशन का विषय 
तना का अध्ययन है, इसका भी खंडन किया गया। चेतना साकार 
पर स्थूछ वस्तु नहीं है! इसका प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता और इस 
प्रयोग भी नहीं किया जा सकता । यह तो अपना व्यक्तिगत अनुभव 
है | इसके आधार पर कोइ सामान्य सिद्धान्त नहीं बनाया जा सकता | 
क व्यक्ति की चेतना दुसरे व्यक्ति की चेतना से अलग होती है।. 
विज्ञान के सिद्धान्त सामान्य होते हैं। जो बात एक व्यक्ति या वस्तु के 
लिये होती है वही दसरे के लिये भी होती है। जो एक प्रकार की 
स्थिति मे एक बार छागू होती है वह उसी प्रकार की स्थिति में हर बार 
छायू होती है। इस कारण मनोविज्ञान मे एक नयी धारा निकली | 
यह धारा व्यवहारवाद' की है। इसके प्रवर्तक जॉन वादसन थे । इस 
धारा ने चेतनावाद का विरोध किया और यह प्रकाशित कियां कि 
मनोविशान के अध्ययन का मुख्य विषय व्यवहार है। मनुष्य मे जो 
सानसिक क्रियाएँ चलती हैं वे और कुछ नहीं कैवछ एक प्रकार की 
उत्तेजन-प्रतिक्रिया हैं। जब कोई भयानक वस्तु सामने आती है, शान- 
वाही तन्दु ( सेन्सरी नव ) मस्तिष्क को सूचना देता है और क्रियावाही 
तस्तु ( मोटर नव ) द्वारा सस्तिष्क आदेश देता है ओर वह व्यक्ति 
तुरत अपनी जीवन-रक्षा के लिये भाग खड़ा होता है। मनुष्य में वृत्ति 

रूप मे कोई प्रेरक शक्ति नहीं रहती। बृूत्ति कैवछ एक प्रकार की 
जटिल उत्तेजनं-प्रतिक्रिया है। इसी प्रकार मन सम्बन्धी अन्य क्रिया- 
व्यापार का भी विवरण दिया गया। इस धारा के अनुसार मनोविजशञान 
के अध्ययन की मुख्य विधियाँ निरीक्षण और प्रयोग हैं | यदि “व्यवहार- 
वाद! की परिभाषा माने ली जाय तो यह प्रमाणित हो जाता है कि मनो- 
विज्ञान एक पौजिटिव विज्ञान है। किसी भी बालक या. किशोर के 
व्यवहार से उसंकी मानसिक अवस्था के बारे में पूरा पता छगाया जा 
सकता है। किन्तु व्यवहारवाद' का भी खण्डन किया गया | यह कहना 
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के रूप मे दिया जा सकता है। मनुष्य का कार्य प्रयोजनमय रहता है । 


गलत है कि सभी मानसिक क्रिया का विवरण शारीरिक क्रिया-प्रतिक्रिया 
ह 
आम्यन्तरिक क्षेत्र से प्रेरणा मिलेती है। सब प्रकार के व्यवहार के लिये 
बाह्य वस्तु का इन्द्रिय से सम्पक पर्य्यात नहीं होता | सभी व्यवहार का 
विवरण नाड़ी मण्डल से सम्बन्धित करके नहीं दिया जा सकता । ऐसे 
व्यवहार भी हैं जिनके लिये आभ्यन्तरिक प्रेरणा आवश्यक है । 
बीसवीं शताब्दी के आरम्भ होते ही एक और नयी घारा का प्रादु- 
भाव हआ जो मनोविश्लेषण के नाम से विख्यात है। मनोविश्लेषण मे 
अज्ञात मन का बहुत महत्व दिखलाया गया है। इस धारा के प्रवत्तक 
फ्रायड हैं| उनके अनुसार मनुष्य की सब क्रियाएं-आचरण, व्यवहार 
इत्यादि--अजशात मन से निर्धारित होती हैं। यदि अज्ञात मन सरल है, 
उसमे भावना-अन्थियों नहीं पड़ी हें तो मनुष्य का व्यवहारआचरण भी 
सरल होगा। उसके व्यक्तित्व में किसी प्रकार का मानसिक विच्छेद्‌ 
हों होगा | यदि अज्ञात मन जटिल है और इसमे बहुत-सी दबाई हुई 
इच्छाएँ इकदठी हैँ तो उसका व्यक्तित्व अश्यंखलित तथा जटिल होगा 
और वह अपने को वातावरण से असन्तुलित पायेगा । 
आधुनिक युग मे मनोविज्ञान का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। 
इसमे ज्ञात और अज्ञात मन दोनों का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य 
के व्यवहार और अनुभव का भी अध्ययन होता है। मनोविज्ञान मे 
केवल सिद्धान्तों का प्रतिपादन नहीं किया गया है, यह भी बतलाया 
गया है कि मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों का उपयोग करके किस प्रकार 
जीवन को समृद्ध किया जा सकता है | यहाँ तक कि व्यावहारिक 
मनोविज्ञान! ( अप्छाइड साइकॉलजी ) एक स्वतन्त्र शाखा बन गयी 
है। व्यावहारिक मनोविज्ञान मे मुख्य रूप से शिक्षा, ओषधि, कानून 
ओर व्यवसाय सम्बन्धी समस्याओं पर विचार किया गया है। शिक्षा- 


क्षेत्र मे मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों का सबसे पहले ओर सबसे अधिक 
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उपयोग हुआ है। संस्थाओं मे बालक के बौद्धिक स्तर और मानसिक 
अवस्था का ध्यान रखकर अब शिक्षा की व्यवस्था की जाने लगी है! 
पाञ्य-पुस्तक नियत करने के पहले यह विचार कर लिया जाता है कि 
वह एक श्रेणी के बालक के लिये कहाँ तक उपयोगी है ओर उसके. 
मानसिक, सामाजिक ओर नेतिक विकास से सहायक हो सकेगी | इस 
पर भी विचार-परामर्श होता रहता है कि प्रतियोगिता, दण्ड-पुरस्कार 
का प्रभाव बालक के मानसिक विकास पर किस प्रकार पड़ सकता है।. 
इसी से शिक्वा अब पूर्ण रूप से वेजश्ञानिक हो गयी है | 
शिक्षा क्या है! सोलहवीं शताब्दी मे योरप मे शिक्षा का अर्थ कैवल:. 
ग्रीक और लैटिन भाषा ओर साहित्य का अध्ययन करना था। जो छोग 
ग्रीक जोर छेटिन पर बल देते उन्हें हयमेनिस्ट कह्य जाता । उनमे 
एरेस्मस का नाम विशेष उल्लेखनीय है। वह ग्रीक भाषा का पुजारी. 
था | ह्यमेनिस्टिक अध्ययन के प्रतिक्रिया मे यथार्थवाद का विकास हुआ 
ओर इसके फलस्वरूप शिक्षा का संबंध व्यावहारिक जीवन से बहुत: 
धनिष्ठ बना | 
कुछ छोग शिक्षा को जीविकोपार्जन का साधन समझते हैं। बाल्क 
पद लिखकर बड़ा होगा तो प्रोफेसर बनकर चार पैसा कमसायेगा। कुछ: 
ग्ेग शिक्षा का अथ बोद्धिक विकास” समझते ह-यह कि पुस्तक 
पढ़ने से ओर अध्यापक का व्याख्यान सुनने से बुद्धि का विकास होता 
है । कुछ लोगों का कहना है कि शिक्षा से कैवल बुद्धि का विकास नहीं, 
आचरण का विकास भी होता है। कुछ के अनुसार शिक्षा का अर्थ है 
व्यक्तित्व का विकास करना । वास्तव मे शिक्षा व्यव- 
शिक्षा का उद्देश्य हार का वांछनीय परिवत्त॑न है |? शिक्षा शब्द बृहत्‌ अर्थ 
और क्षेत्र. में प्रयोग किया गया है। जन्म से मृत्यु तक मनुष्य 
जो कुछ सीखता है, अनुमव करता है, और अपने प्रकृत 
व्यवहार--क्रिया-प्रतिक्रिया, संवेग, बुद्धि, स्मृति, कल्पना ओर विचार-- 
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मे बातावरण के सम्पक से परिवत्तन लाता है बह सब शिक्षा मे निहित है | 
शिक्षा का उद्देश्य मानव के व्यवहार में पारवत्तन लाना है। व्यवहार में 
परिवर्त्तन लाने का अर्थ हैगव्यवहार का आदर हे देना | शिक्षा के 
बिना, वृत्ति ओर संबेग प्रकृत रूप मे जाते हैं। शिंक्षा से परिवत्तन 
होता है और इनका रुप सुसंस्कत हो जाता है। बालक पेदा होते ही 
दूध के लिये मचलने छगता है, क्योंकि उसमें भोजन की बृत्ति हैं। वह 
हाथ-पैर पटकने लगता है, क्‍योंकि उसमे विद्रोह-वृत्ति है। शिक्षा का 
कार्य है इन सब प्रकृत इच्छाओं मे परिशोधन छाकर उनमे समन्वय 
स्थापित करके आचरण का निर्माण करना | शिक्षा से श्राराज्मक इच्छाएं 


हक 


परिमार्जित हो जाती हैं, ओर शिक्षा न मिलने पर फरमाजत नह! होतीं; . 


उसी रूप मे रह जाती हैं। जब तक्क इच्छाएँ परिमाजित नहें। होतीं, 
मनष्य का आचरण नहीं बन सकता | मनुष्य का आचरण बहुत कुछ 
उसकी प्रकृत इच्छाओं के परिमार्जन पर निर्भर है। इसी कारण से 
इच्छाओं के परिमाजन के बारे में प्रारंभ से हो बहुत ध्यान रखना ह ! 
शिक्षाका उद्देश्य बालक का बोद्धिक विकास करना है। बालक में 
जन्म से ही किसी वस्तु के बारे मे ज्ञान नहीं रहता | जब वह शशवावस्था 
में रहता है, वह यह भी नहीं जानता कि शेर, भालू; इक्ष फूछ या मंदान 
क्या हैं। धीरे-धीरे घारणाएँ बनती हैं। माँ बतछाती है कि इक्ष में हरी- 
हरी पत्तियाँ होती हैं, यह कच्ची जमीन पर लगाया जाता है, फर्श पर 
ह नहीं लग सकता | चित्र से या वृक्ष को ही दिखलाकर समझाती है 
कि यह वृक्ष है। इस प्रकार बालक मे इक्ष की धारणा बन जाती है । 
कटीला पेड़ गुलाब का है। इसमें कोटे तो हैं पर इसकी महक 
बडी भी नी-भीनी होती है। ठुम्हीं देखो |” अब बालक के मन में गुलाब 
के पेड की धारणा बन जाती है। पाठशाला में पढने से उसे बहुत से 
विषयों का ज्ञान होता है। विद्यालय मे ओर भी ऊची शिक्षा प्रात करता 


घे 


है और इस प्रकार अध्ययन से ज्ञान की वृद्धि होती जाती है । 
हा 
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शिक्षा का उदय, बॉद्धिक विकास के साथ ही साथ, बालक को 
कार्य में भी कुशल बनाना है किसी विशेष कार्य को करने की 
शिक्षा मिली रहती है, बाहक आगे चलकर उस कार्य को अधिक 
कुशलता से करता है| कृषि-शिक्षा पाने के बाद यदि कोई व्यक्ति गाँव 
मे खेती का व्यवताय करता है तो वह निश्चय ही उस काय को अधिक 
कुशलता से करेगा | जिसे शिक्षा नहीं मिली रहती वह काम चला लेता 
है किन्तु कुशछ नहीं हो पाता ओर उसे उस कार्य को करने मे अधिक 
समय भी छगता है। बहुत प्रकार के ऐसे भी कार्य हैं जिन्हें बिना 
सिखलाये वह समझ ही नहीं पाता | इस प्रकार शिक्षा का उद्देश्य, 
संक्षेप में, मानव के व्यवहार, बोद्धिक स्तर और कार्य-गति में 
उपयुक्त परिवर्तन छाना है जिससे वह सभ्य ओर कुशछू नागरिक बन: 
सके | यह तभी सम्भव है जब उसके सानसिक स्तर में भावात्मक 
बोधात्मक ओर क्रियात्मक दृष्टि से आवश्यक परिवर्तन-परिवर्धन हो 
जाता है | क्‍ 
शिक्षा के उद्देश्य की पूत्ति के छिए शिक्षक को मनोविज्ञान का शान 
होना आवश्यक है । बाछक की मनोबृत्ति में उपयुक्त परिवततन छाने में 
बह तभी सफल हो सकता है जब उसे मनोविद्वान का ज्ञान होता है | 
बह बालक को मानसिक अवस्था समझते हुए उससे व्यवहार करेगा 
और उसके मानसिक स्तर के अनुकूल कोई शिक्षा-विधि दहृढ़कर उसे 
विषय का ज्ञान करायेगा | बालक के मानसिक विकास के लिए उपयुक्त 
उत्तेजन देगा । जब शिक्षक को मनोविशान का ज्ञान नहों रहता ओर 
बह बालक की क्रिया-प्रतिक्रिया से उसके मन की स्थिति को नहीं 
समझता तब वह केव सशीनवत्‌ निर्धारित समय पर पाठशाला जाकर 
बालक को पाठ रठायेगा । उसका ध्यान इस ओर नहीं जायेगा कि 
शिक्षा देने के लिए जिस विधि को उसने अपनाया है उसका प्रभाव 
[छक पर किस प्रकार पड़ रहा है; विषय उसके रुचि का है अथवा 
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नहीं । वह कैवछ भूगोल का पाठ पढ़ा देगा कि विन्ध्याचरक पहाड़ 
हिन्दुस्तान के मध्य मे है, गंगा नदी हिमालय पर्वत से निकछ कर बंगाल 
की खाड़ी मे गिरती है, हिन्दुस्तान में कोयले को सबसे बड़ी खान 
आसनसोल और रानीगंज मे है ओर राजपूताने की जमीन छसर है 
इतिहास का पीठ पढ़ाते समय यह बंतरा देगा कि हिन्दुस्तान से 
गदर १८५७ भ्े हुआ था, पहला मुसलमान बादशाह बाबर था 
और उसने अपना आधूिपत्य १७५६ मे कायम किया था। यदि 
मनोविज्ञान के विषय का अध्ययन किया है तो 
वह बालक का ध्यान बेठते देखकर विषय को रुचिकर बनाने को. 
युक्ति हँढ़ेगा | क्र व्यवहार नहीं करेगा | यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि. 
बालक की रुचि यदि विषय मे किसी प्रकार भी उत्पन्न कर दी जावे तो 
उसका ध्यान अध्ययन की ओर झक जायगा | इसके लिये सबसे अच्छा 
उपाय यह है कि बालक को किसी विषय का बोध उस विषय से संबं- 
घित करके कराया जाय जिसमे बाल्क को रुचि है। तब उसका ध्यान 
नहीं बँँटेगा। बालक की रुचि सफर में है। ऐतिहासिक स्थानों 
मे यदि उसे ले जाने का आश्वासन दिया जाय तो उसको रुचि 
इतिहास के विषय में हो जावेगी। विषय में बालक को रुचि उत्पन्न 
हो जाने से उसका ध्यान अध्ययन में स्वतः छग जावेगा। यदि. 
अध्ययन मे जन्मजात रुचि होतो है तो कोई समस्या नहीं उठती। 
शिक्षक का यह आतक्षिप गलत है कि बालक का ध्यान किसी ओर नहीं 
होता | वह ध्यान न छगने के कारण कक्षा में किसी बात को नहीं 
सुनता । वास्तव में बालक के ध्यान का क्षेत्र खाद्द नहीं रहता ! उसका 
ध्यान किसी और विषय की ओर रहता है| बालक का ध्यान आकर्षित 
करने के लिये जो मनोवैशानिक सुझाव हैं उनका उल्लेख ध्यान के: 
अध्याय मे किया जायगा । शिक्षक को उनका शान होना आवश्यक है |: 
पहले शिक्षा में शिक्षक तथा विषय मुख्य समझे जाते थे, अब बालक को: 
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मुख्य बना दिया है। इस कारण यह आवश्यक हो गया है कि हम 
बालक के मनोविज्ञान को अच्छी तरह समझें । 
शिक्षा का सर और विषय क्‍या रखा जाय यह शिक्षा की दूसरी 
बड़ी समस्या है | यदि सबके लिये एक ही स्तर और विषय रखा जाता 
ह तो इससे हानि होगी | सबकी बुद्धि बराबर नहीं होती | किसी मे यह 
अधिक होती है और किसी मे कम | एक बालक प्रखर बुद्धि का होता 
है और दूसरा मन्द बुद्धि का | जो कुछ बुद्धि होती है उसमे कम बेसी नहीं 
की जा सकती । बुद्धि पेदायशी विशेषता है। यदि शिक्षक इस बात से 
परिचित नहीं है तो शिक्षा में बहुत कुछ दोष आ जाने की सम्भावना 
है। एक ही श्रेणी की शिक्षा सब स्तर के बालकों के लिये नहीं रखी जा 
सकती । इससे किसी वर्ग के बालक को मानसिक्र सन्तोंष नहीं मिलता | 
यदि शिक्षा का स्तर प्रखर बुद्धि कै बालक .के अनुकूल रखा गया तो 
मनन्‍्द बुद्धि का बालक कुछ समझ न पावेगा । पाठशाल् भे उसका मन 
न छगेगा | गायब होकर बुरे संगी-साथी बनाकर सड़कों पर खेलेगा | 
निष्किय स्वभाव का रहने पर उसमे अपने प्रति क्षोम का भाव उदय 
होगा | वह सोचेगा में अभागा हू । दूसरों को प्रतियोगिता मे भाग 
लेता देखकर ओर अपने को असफल पाकर मन मे हीनत्व-ग्रंधथि डाल 
लेगा | अपने को ठुच्छ ओर निकम्मा समझने लगेगा | यदि शिक्षा का 
स्तरमंद बुद्धि के बालक के अनुकूछ रखा गया तो प्रखर बुद्धि का 
बालक विकास का साधन न पाने के कारण उन्नति न कर 
पायेगा । उसका सानसिक विकास स्थिर हो जावेगा। विषय मे 


. रुचि न रह जावेगी। जब शिक्षक इस वेयक्तिक भेद की बात से 


परिचित रहेगा तब वह भर्ती करने के पहले ही बालक की बुद्धि 
का अनुमान लगा लेगा। जो बालक बहुत मंद बुद्धि का है उसके 
लिये शिक्षक यह प्रस्ताव रखेगा कि उसके. अभिमावक उसे किसी 
ऐसी पाठ्शाक्ष मे भत्तोीं करावे जहाँ मंद बुद्धि के बालकों को 
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शिक्षा पाने की व्यवस्था हैं | मनोविशनवेत्ता को यह भेली ति मालूम 
हटा है कि मनुष्य में जन्मजात सीमाएँ हैं और इनके प्रति उदासीनता 
या अबज्ञा का भाव नहीं रखा जा सकता । बह सभी बालक से समा 

रूप से उत्तीर्ण होने की आशा नहीं रखता | इसे कारण वह सब श्रेणों के 
लिये अलग-अलग प्रबन्ध रखने का प्रस्ताव रखता है । इसके अतिरिक्त 
बह अभिरुचि का ध्यान रखकर व्यावसायिक शद्या देने का प्रबन्ध करता 
है । परीक्षा लेकर वह निर्धारित करदा है कि अमुक्त व्यक्ति के लिये 
अमक प्रकार की शिक्षा उपयुक्त है। जब शिक्षक वेयक्तिक भेद का 
बात से परिचित नहीं रहता, उसके सामने बालक समस्या रूप रहता 
# और वह कोई उपाय नहीं हूँढ पाता। उसके थे मेने यह प्रश्न 
टठता रहता है कि क्यों और केसे एक हा अध्यापक की संरक्षकता में 


कि 


और एक ही शिक्षा-विधि का प्रयोग करने पर भी विवरण-पत्रिकां से 


है 


इतना भेद मिलता है। वह यह नहीं समझता कि इसका सनादशानक 


(.. क़् 


बालक की शान-वृद्धि बहुत कुछ इस बात पर अवहस्बरत हैः 
दिक्षक ने बालक की संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, समूति तथा कत्पयना जावाओ 
के विकास के लिये कहाँ तक सुविधाएँ दे रखी हैं। इन मानासक 
क्रियाओं का पूर्ण ज्ञान होना शिक्षक के लिये आवश्यक है। इस कारण 
इन सबके बारे मे भी शिक्षा-मनोविशन मे अध्ययन किया जाता है। 
स्तव में ये सामान्य मनोविज्ञान के विषय हैं; किन्द व्याव [रिक दृष्डि 
उपयोगी होने के कारण इनकी चर्चा शिक्षा-मनोविश्ञान में भी विस्तार 
से की गयी है। संवेदना और प्रत्यक्षीकरण' श्ञान के सोपान हैं। 
ज्ञान के विकास के लिये बालक की संवेदना और प्रत्यक्षीकरण की 
क्रियाओं का विकास होना अत्यन्त आवश्यक है। इसके लिये शिक्षक 
ते बालक की इन्द्रियों को उत्तेजित करने वाली सामग्री दंना है । जब 
ब्राल्क अनेक रंग ओर आकार की वस्ठुओं को देखता है, उसमे रंग 
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पहचानने ओर आकार समझने की शक्ति का विकास होता है। अलग- 
अछग थधारणाएँ बनती हैं। जो धारणाएँ बनती हैं वे बहुत स्पष्ट रहती 
हैं। स्पष्ट घारणा बनाने के लिये बारूक को स्थूछ वस्तुएँ देना आवश्यक 
है। इसी प्रकार अ्रव्य ओर स्पश सम्बन्धी उत्तेजन भी आवश्यक हैं जिससे 
जिससे श्रव्य-इन्द्रिय तेज € वह अपने नुकूछ शिक्षा मे उत्त जन पाये 
ओर जिसमे स्पर्श-इर्द्रिय तेज है वह अपने अनुकूल | जब बालक की 
संवेदना ओर प्रत्यक्षीकरण की कियाओं के विकास का ध्यान रखकर 
शिक्षा-विधि निर्धारित की जाती है तब बालक के ज्ञान की वृद्धि विशेष 
रूप से होती है। बाल्यावस्था मे अधिक प्रकार की वस्तुओं का निरीक्षण 
करने का अवसर मिलने से अधिक घारणाएँ बनती हैं और ये धारणाएँ 
स्पष्ट और सरल होतीं हैं | मॉन्टेसरी शिक्षा-प्रणाली मनोवैज्ञानिक 
आधार पर निकाली गयी है! 
स्मृति-क्रिया के विकास के लिये पहले बाऊक को पाठ रख्ने के 
लिये दिया जाता था | मनोवेज्ञानिर्कों ने इस विधि को. बालक की मान- 
सिक अवश्था की दृष्टि से गलत प्रमाणित किया है। स्मृति के सम्बन्ध में 
बालकों पर कुछ प्रयोग किये गये हैं ओर प्रयोग करने पर यह निष्कर्ष 
निकला है कि स्मृति के विकास के लिये रटने की विधि ठीक नहीं है। . 
इससे समय अधिक लगता है और जो कुछ स्मरण किया जाता है वह 
जल्दी भूल जाता है। मन मे अमिय छाप नहीं पड़ती । विभिन्‍न वस्ठुओं 
के ज्ञान में सम्बम्ध स्थापित नहीं हो पाता | बालक पिछले ज्ञन ओर नये 
विषय मे सम्बन्ध नहीं जोड़ पाता | स्मृति-विकास के लिये सनोवेजश्ञानिक 
सुझाव यह है कि बालक को जो कुछ भी स्मरण करने के छिये दिया जाय 
उसका अथ उसे विस्तारपूवक समझा दिया जाय | यदि वह कविता का 
अर्थ समझकर कविता याद्‌ करता है तो उसे वह जद भूछता । 
अर्थ समझने पर वह स्वयं उसे अपने पिछले ज्ञान से सम्बन्धित कर लेता 
है.। समय कम लगता है और आवृत्ति भी कम करनी पड़ती है।. 
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जब शिक्षक मनोविशान के सिद्धान्तों से परिचित रहता है वह शिक्षा-विधि 
मे आवश्यकतानुसार तबदीली कर लेता है। 


इसी प्रकार कल्पना-क्रिया के सम्बन्ध मे भी मनोविज्ञान मे जो 


निष्कर्ष निकाले गये हैं उनपर ध्यान रखना आवश्यक है। शिक्षक को 
बालक की कव्पना-क्रिया के विकास की पूरी सुविधाएँ देना है। रंग 
ओऔर ब्रश से काल्पनिक चित्र बनाने वाला बालक कलाकार बनता है 
बाल का घरौंदा बनानेवाला बालक इंजीनिअर होता है। कब्पना पर ही 
विचार और तर्क की क्रियाओं का विकास निर्भर है। यदि शिक्षक 
प्रारम्भ से ही व्यवस्थित रूप से कल्पना-क्रिया के विकास का साधन 
नहीं देता तो बालक के विचार और तक की शक्ति का विकास नहीं हो 
पाता | इस तरह शिक्षक को बालक की बुद्धि, योग्यता, अभिरुचि, 
मनोवृत्ति, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति तथा कब्पना इत्यादि के मनो- 
वैज्ञनिक विवरण का ज्ञान होना चाहिये । अन्यथा व्यावह्यरिक दृष्टि से 
वह सफल शिक्षक नहीं हो सकता | 


अंग्रेजी मे कहावत है कि शिक्षक को जॉन ओर लेटिन दोनों ही 

को जानना चाहिये। कैवल टेटिन अर्थात्‌ विषय का ज्ञान पर्याप्त नहीं 

है। जान अर्थात्‌ बाऊक की मानसिक अवस्था का, 

मनोविज्ञान जो मनोविज्ञान का विषय है, श्ञान भी आवश्यक है। 

ओर शिक्षा जब शिक्षक को विषय के ज्ञान के साथ ही साथ 

का सम्बन्ध बालक की मानसिक क्रियाएँ-प्रतिक्रियाएँ, मनोदशा 

की भी जानकारी रहती है तभी वह कुशल शिक्षक 

बन सकता है। तब वह बालक की सानसिक अवस्था का ध्यान रखकर 

ऐसे प्रकार का विषय पढ़ायेगा ओर ऐसी विधि से समझायेगा जो बालक 

के मानसिक विकास में सहायक हो | कुशछ शिक्षक ही उपयुक्त शिक्षा 

ओर विधि का निर्माण कर सकता है | स्विटजरलेंड के प्रसिद्ध शिक्षावेत्त 
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पेस्टेलॉजी% ने पहले-पहल इस बात पर जोर दिया कि शिक्षक का मुख्य 
कत्तंव्य बालक के मानसिक विक्रास के नियमों का अध्ययन करके, उन 
नियमी के अनुकूल चलकर, शिक्षा देना है। शिक्षक के लिये बालक की 
मानसिक अवस्था बहुत महत्व की है। शिक्षक के सम्मुख जब कभी 
कोई समस्या उठती है वह उसे मनोविज्ञान की सहायता से हल कर 
लेता है। कभी वह मनोवेज्ञनिकों के सम्मुख शिक्षा-सम्बन्धी नयी 
समस्याएँ भी रखता है। इससे मनोविज्ञान का विकास तीव्र गति से 
हो रहा है । इस प्रकार मनोविज्ञान और शिक्षा मे घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
एक की प्रगति पर दूसरे की प्रगति निर्भर है। मनोविज्ञान के सिद्धान्तों 
के उपयोग के लिये सबसे उत्तम स्थान पाठशाल है। डा० जेम्स ड्रीवर 
का कथन है कि मनोविज्ञान की सहायता के बिना शिक्षक यह नहीं 
जान सक्रता कि वह अपने उद्देश्य मे कहाँ तक सफल हो रहा है। 
मनोविज्ञान के द्वारा वह बालक की प्रकृत इच्छाओं, उनके विकास, 
मन की बढ़ती हुई जटिलता, वातावरण के प्रभाव, आचरण के निर्माण-- 
सभी के बारे मे समझ जाता है। यह भी उसे समझ मे आ जाता है कि 
एक बालक के व्यक्तित्व का प्रभाव दूसरे बालक के व्यक्तित्व पर केसा 
पड़ता है। सामूहिक जीवन-यापन का प्रभाव बालक के व्यक्तिगत 
विकास पर क्‍या पड़ता है। शिक्षक यह भी समझ जाता है कि ज्ञान 
की प्राप्ति किस प्रकार होती है--किस प्रकार बालक धारणाएँ बनाता है 
ओर विचार विनिमय करने लगता है | 

मनोविज्ञान का अधिक प्रचार द्ोने के कारण नसंरी स्कूल मे 

48 पेस्टेछॉज़ी अठारहवीं शताडदी मे (१७४६-१७८२७) स्विटज़रलेंड 
के प्रसिद्ध शिक्षावेत्ता थे। उनका मुख्य ध्येय शिक्षा की योजना 
मनोवेज्ञानिक सिद्धान्तों के आधार पर बनाना था। पेस्टेछॉज़ी ने 


कई शिक्षा संस्थाएँ खोलीं । उन्होंने एक नया बीज लगाया ओर वह 
अब खूब ऊहरूहा उठा है । 
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बालक और बाल्किओं को खेल के छारा संख्या तथा वर्णाक्षरों का 
ज्ञान कराया जाने लगा है। स्कूल मे गिनती नहीं रटाई जाती । तार 
में पिरोई मोतियों से बालक खेलता है ओर खेल ही में संख्या गिनना 
. सीख छेता हैं। कोई वंस्व॒ त्रिकोण है या चोकोण, बड़ी है था 
छोटी--यह छकड़ी के बोर्ड मे सब आकार के बने छेद मे उसी आकांर 
के बने लकड़ी के ठुकड़ों को बेठाकर वह सीखता है। पहले तो वह छोटे 
टुकड़े को बड़े छेद में और त्रिकोण को चोकोण मे बैठाने 
का प्रयक्ष करता है। फिर उसमें यह घारणा बन जाती है कि यह बड़ा 
है और वह छोटा, यह त्रिकोण है ओर वह चौकोण | नर्सरी स्कूल मे 
किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं रहता । स्वतन्त्र होकर बह खुले दिल 
से खेंढता है। खेल की वस्तुएँ क्षिक्षाप्रद होती है। इनसे बह बहुत कुछ 
सीख जाता है। मॉन्टेसरी और डाब्टन पद्धति में बालक को खेल के 
द्वारा शिक्षा दी जाती है। इन सब पद्धतियों पर दृष्टिपात करने से इस 
बात की पुष्टि होती है कि मनोविज्ञान और शिक्षा मे घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
: मनोविज्ञान की कई शाखाएं हैं-असाधारण मनोविशान, 
_पद्मु मनोविज्ञान, बाल मनोविशन, सामान्य भनोविशान, व्यावहारिक 
_ मनोंविशन, प्रायोगिक मनोविज्ञान इत्यादि। यों तो मनोविज्ञान की 
कक किसी भी' शाखा में जिन किन्हीं वतरों के 
शिक्षा और अनुसंधान हुये हैँ वे शिक्षा की समस्या को इलछ 
प्रायोगिक करने मे उपयोगी होते हैं; फिर भी प्रायोगिक मनी: 
मनोविज्ञान विज्ञान मे किये गये अनुसन्धान विशेष रूप से 
..... : उपयोगी हैं। बीमपवीं शताब्दी मे प्रायोगिक सनो- 
विज्ञान मे बहुत उन्नति हुई है। इसका क्षेत्र विस्तृत हो गया है। अब 
सभी मानसिक प्रक्रियाओं और मनोदशा का अध्ययन मनोविशान 
 शाब्द में होने छगा है। प्रायोगिक मनोविशान के जन्मदाता बुन्ड॒ट ने 
उन्नीसवीं शताब्दी मे पहली मनोविज्ञानशाला जमनी में खोली । यह 
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मनो विशानशाला कैवल मन सम्बन्धी प्रयोगों के लिए नहीं थी | एक प्रकार 
से शरीर प्रयोगशाला की दी यह भाग थी। जो कुछ प्रयोग मनोविज्ञान- 
शाब्य से किये गये थे सब संवेदना-संबंधी थे । कैवल इन्द्रियों पर प्रयोग 
किये जाते थे । यह पता लगाने का प्रयत्न किया जाता था कि एक 
व्यक्ति के दृश्य-संवेदन ओर दूसरे के दृश्य-संवेदन में क्या भेद है; अथवा 
किसी व्यक्ति बिशेष की दृश्य संवेदना तीव्र है या अन्य संवेदना । इन 
प्रयोगों के अतिरिक्त वहाँ और कुछ नहीं किया जाता था । बुन्डूट के 
साथी वेबर, फेशनर ओर हेल्महौल्टज्‌ ने भी जो प्रयोग किये यद्रपि वे 
बालक की मानसिक अवस्था जानने के लिये नहीं थे तो भी उनसे 
बालक की मानसिक अवस्था के अध्ययन मे विशेष रूप से सहायता 
मिली | धीरे घीरे इस क्षेत्र मे बहुत उन्नति हुई है। अनेकों नये प्रयोग 
निकाले गये हैं। अब किसी व्यक्ति की संवेदना तथा अन्य मान- 
सिक क्रियाओं का ही पता नहीं छगाया जाता, संवेगात्मक दृष्टि से उस 
व्यक्ति के मन की जो दशा है उसका भी पता छगाया जाता है। संवेग 
की दृष्टि से बालक की मानसिक दशा का पता लगाना शिक्षा के छिये 
आवश्यक है। बालक जब संवेगात्मक दृष्टि से अस्थिर रहता है, उसका 
मस्तिष्क अक्रियमाण हो जाता है, स्मृति निबंठ हो जाती है और उसका 
ध्यान शिक्षा को ओर नहीं रह जाता। उसकी संवेगात्मक अबस्था 
समझने पर ही, वातावरण मे परिवर्तन करके उसे बालक के अनुकूल 
बनाने का प्रयत्न किया जा सकता है। संवेगात्मक अवस्था का ठीक 
विवरण लेने के लिये ब॒ुडवर्थ ने कुछ प्रश्नों की एक सूची बनायी है। 
सूची में ११६ प्रइन हैं। उनमे से कुछ नीचे बतलाये जा रहे हैं । 

१. क्‍या तुम्हें रात मे अच्छी नींद आतो है ! द 

२. क्या ठुम्हें कभी चक्कर आता है ! 

रे, क्‍या तुम्हे प्रायः सिर में तेज दर्द होता है ! 

४, क्या तुम आसानी से मित्र बना लेते हो ! 

४ 
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०५, क्‍या तुम यह सोचकर परेशान होते रहते हो कि रास्ते मे लोग 


तुम्हारी ताक मे रहते हैं ! 
६. क्‍या तुम्हें छोटे कमरे मे दरवाजा बन्द कर बेठने में परेशानी 


होती है ! 

७, क्या तुम्हें चोरी करने की विशेष इच्छा हुई है ? 

८. कया तुम्हें आत्महत्या करने को कभी तीव्र इच्छा हुई है ! 

९, क्‍या ठुम खून देख सकते हो ! 

इन प्रस्नों के उत्तर में प्रयोग-पात्र को कैवल हाँ या नहीं! लिखना 
पड़ता है | प्रत्युत्तर से यह पता छग जाता है कि संवेग की दृष्टि से वह 
संतुलित है अथवा नहीं | इसी प्रकार चित्र-कथानक-परीक्षा ( थीमेटिक 
ऐ्परसेप्शन टेस्‍ट ) और मसी-अंक-परीक्षा ( इंक ब्लोट टेस्ट ) से भी 
संवेगाव्मक अवस्था का पता रूग जाता है। चित्र-कथानक-परीक्षा में 
एक सादा कार्ड और उन्नीस चित्र होते हैं। इन चित्रों पर प्रयोग पात्र 
को निश्चित समय के भीतर कद्दानी लछिखनी पड़ती है। कद्दानी के 
आधार पर उसके मन का विश्लेषण किया जाता है। मसी-अंक-परीक्षा 
मे दस कार्ड होते हैं ओर इन कार्डो पर लाल अथवा काली स्याही के 
धब्बे रहते हैं| प्रयोग-पात्र को यह बतलाना पड़ता है कि वह धब्बे मे 
क्या देख रहा है| ये दोनों परीक्षाएं अधिकतर विश्लिम्त व्यक्तियों की 
मानसिक दशा का पता छगाने के लिये उपयुक्त होती हैं। इस तरह 
प्रायोगिक मनोविशन का संवेग सम्बन्धी अनुप्ंधान शिक्षा में बहुत 
उपयोगी है। बालक को समस्या का कारण अधिकतर उसकी संबे- 
 गात्मक अवस्था होती है | 

प्रायोगिक मनोविज्ञान मे शिक्षण-विधि के सम्बन्ध में भी अनुसन्धान 
हुए हैं। बालक जब कोई कार्य सीखता है, वह प्रारम्भ मे बहुत सी भूलें 
करता है; बार-बार प्रयास करने पर वह भूले नहीं करता और बह कार्य 
सोख जाता है | इस तरह सीखना अभ्यास का प्रश्न है। निरीक्षण करने 
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पर यह भी पता लगा है कि बालक बहुत सा कार्य अनुकरण और अन्त- 
इंप्टि से सीखता है। दूसरे विद्याथियों को पढ़ते हुये देखा। मन मे 
उत्सुकता हुई | अनुकरण की बृत्ति जागी ओर वह भी अध्ययन मे छूग 
गया | वह अपनी सूझ से भी नयी युक्तियाँ निकाह्य करता है। प्रयोग 
करके और निरीक्षण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि 
मनुष्य अधिकतर सन्‍्त्ंष्ट' से सीखता है। पशु प्रयास ओर भूल' 
के द्वारा सीखता है। प्रारम्भ मे बालक भी बहुत से कार्य प्रयास 
और भूल के द्वारा सीखता है। किन्तु बाद मे अन्तर्दष्टि की 
प्रधानता हो जाती है। इस कारण यदि बालक भूल भी करे तो 
शिक्षक का व्यवहार क्रूर नहीं होना चाहिये। ओर यह भी कि शिक्षक 
अपना विषय इस रूप से प्रस्तुत करे कि वह सुगम हों जाय और 
बालक अपनी सूझ से निष्कर्ष निकाल ले । इस प्रकार प्रायोगिक मनो- 
विज्ञान मे शिक्षण-विधि पर बहुत कुछ प्रकाश डाला गया है । 
प्रायोगिक मनोविज्ञान मे स्मृति के सम्बन्ध में जो प्रयोग किये गये 
हैं उनका भी शिक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोग है। स्मृति-परीक्षा के 
लिये एक विशेष प्रकार का यन्त्र है और इसे जेस्ट्राव मेमरी अपरेट्स' 
कहते हैं | इससे यह पता लगाने का उपक्रम किया जाता है कि स्मृति- 
क्रिया के लिये कौन सी बातें सहायक होती हैं। जब बालक को 
अर्थ समझाकर कविता याद करने के लिये दिया जाता है, समय कम 
लगता है ओर पुनराश्त्ति कम करनी पड़ती है; जब उसे कविता का 
अर्थ नहीं मालूम रहता, अधिक समय लगता है और अधिक पुनरात्॒त्ति 
करनी पड़ती है। यह निष्कर्ष जेस्ट्राब मेमरी अपरेट्स' के द्वारा बालक 
को बार बार अर्थहीन और अर्थयुक्त शब्द दिखलाकर निकाला गया 
है। प्रयोग द्वारा यह भी स्थापित किया गया है कि आंशिक विधि से 
'पृूर्णक विधि अधिक अच्छी है; यह भी कि अवकास पर स्मरण करना 
उत्कृष्ट है। शिक्षा की दृष्टि से ये प्रयोग_बहुत मूल्य के हैं। यह सब 
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स्थिति जानने के कारण अब शिक्षक रटने की विधि का प्रयोग नहीं 
कराता | रटने की विधि शिक्षा-पद्धति से हठा दी गयी है। पहले यह 
विश्वास किया जाता था कि स्मृति के विकास के छिये कविता का 
स्टना आवश्यक है। अब शिक्षाल्यों में विद्याथियों को कविता क 
अर्थ पूरी तरह समझा दिया जाता है ओर तब उप्तको स्मरण 
करने के लिये कहा जाता है| स्पृति-क्रिया के विकास के लिये यह 
| विधि वैज्ञानिक समझी गयी है ओर, इससे विशेष दाभ उठाया जा 
रह्य है। 

प्रायोगिक मनोविज्ञान मे बुद्धि के माप के लिये जो परीक्षाएँ निकली 
हैं वे भी बढ़े महत्व की हैं। बुद्धिपरीक्षा से बालक के मानसिक स्तर 


का पता छग जाता है। बालक को शिक्षा देना प्रारम्म करने के पहले 


यह जानना आवश्यक है कि बालक को मानसिक आयु क्या है ओर 
उसे किस स्तर की शिक्षा दी जा सकती है। कुछ बाल्क उम्र में तो 
अधिक होते हैं पर उनकी मानसिक आयु कम होती है । नी बप के 
बांडक की मानसिक आयु पाँच वर्ष के बालक को मानसिक आयु के 
बराबर हो सकती है। बालकों का वर्गीकरण उनको मानसिक आयु के. 
अनुसार कर देने से शिक्षक का प्रयास सफल होता है| पहली बुद्धि- 
परीक्षा बिने ने १९०८ में प्रकाशित क्रिया | फिर बराबर इसमे संज्योधन 
चलता रहा। प्रायोगिक मनोविज्ञान की बुद्धि-परीक्षा शिक्षा के लिये 

हुत बड़ी देन है | इसका विस्तार से वर्णन आगे चलकर किया जायगा। 


शिक्षा-मनो विज्ञान के क्षेत्र मे थानंडआाइक, बुंडवथ, हालिगवथ, केटी और 


गेंट्स के भी प्रयोग महत्व के हैं| 

« संक्षेप मे शिक्षा का उद्देय मन को ज्ञानात्मक अवस्था का विकास 

- करना है और संवेगात्मक अवस्था मे संतुलन छाना है। बालक की 

जो जन्मदत्त विशेषताएँ और अमिरुचि अप्रस्फुटित हैं उन्हें प्रस्कुटित 

करना है; और ऐसा वातावरण उपस्थित करना है कि बालक में भावना“ 
3.५ 
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अंथियों न पड़ने पावे' जिससे स्वस्थ आचरण का निर्माण हो | यह सब 
मनोविज्ञान के तथ्यों तथा सिद्धान्तों द्वारा किया जा सकता है। मान- 
सिक क्रिया और अवस्था का वैज्ञानिक रूप से ठीक-टठीक माप 
लिया जा सकता है। सनोविज्ञान मे नवीन तथ्यों का अन्वेषण होने 
से शिक्षा अब पूर्ण रूप से वैज्ञानिक हो गयी है। शिक्षा और मनोविशन 
में अनन्य सम्बन्ध है। 
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मानसिक विकास 


जिस प्रकार शरीर का विकास द्ोता है उसी प्रकार मन के क्रिया- 
व्यापार का भी विकास होता है। प्रइन उठता है-क्यों कर कुछ व्यक्तियों 
का व्यवहार व्यवस्थित होता है और दूसरों का अव्यवस्थित द्वोता है, 
कुछ व्यक्तियों की मानसिक अवख्था अधिक हीती है ओर दूसरों की 
मानसिक अवखा कम होती है ? यह प्रइन मानसिक विकास का प्रश्न 
है। मानसिक विकास के दो मुख्य सिद्धान्त हैं: क्रमक विकास सिद्धान्त 
( पीरिऔडिक डेवेलपमंट ) और सम विकास सिद्धान्त ( कौनकोमियेंट 
डेवेलपमेंट ) | 
क्रमिक विकास सिद्धान्त के अनुसार मन के दरएक विशिष्ट गुण करे 
विकास के लिये एक निश्चित समय होता है और उस निर्वारित समय 
के भीतर ही उस विशिष्ट गुण का विकास हो जाता 
मानसिक विकास है। यदि उस अवस्था तक विकास न हुआ तो वह 
के सिद्धान्व विशेषता लुप्त हो जाती है। रुसों को शिक्षा-योजना 
का आधार यही सिद्धान्त है। रूसों का कहना है कि 
स्मृति का विकास बचपन मे होता है; तक का विकास बारह वर्ष की 
आयु के बाद होता है। इस कारण बच्चों की शिक्षा में स्मृति के विकास 
का आयोजन रखना चाहिये । बचपन मे तक-शक्ति के विकास की ओर 
ध्यान रखना व्यर्थ है। परन्तु आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने इस पर आशक्षेप 
किया है | सिम्मण्ड फ्रायड का कहना है कि किसी भी मानसिक क्रिया 
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के विकास का कोई निरिचित समय नहीं होता । सभी मानसिक क्रियाओं! 
का विकास एक साथ अपनी गति से चलता रहता है। यह नहीं कि 
स्मृति का विकास बचपन में होता है ओर तक का बाद मे; अथवा' 
यह कि काम वृत्ति का विकास किशोरावस्था के पहले हो ही नहीं सकता'। 
वास्तव मे बालक अपने मे पूर्ण है। उसमे जन्म से ही सभी विशेषताएँ 
रहती हैं और उनका विकास वातावरण के सम्पर्क से एक साथ होता 
रहता है। 

सम विकास सिद्धान्त के अनुसार हरएक वृत्ति, संवेग, क्रिया-प्रक्रियाः 
का विकास एक साथ चह्य करता है। अंग्रेजी मे कहावत है 'चाइट्ड' 
इज ऐन अडल्ट इन मिनिएचर! | बाल्क छोटे रूप मे प्रोढ़ है। उसमे: 
सब विशेषताएँ प्रारम्भ से मौजूद रहती हैं। जब वह बढ़ने लगता है 
उसकी सभी जन्मदत्त विशेषताओं का एक साथ विकास होता है। 
सम्भव है एक अवस्था विशेष मे एक बृत्ति का अधिक प्रदर्शन हो ओर 
दूसरी अवस्था विशेष मे दूसरी बृत्ति का | जैसे, काम ज्रत्ति किशोरावस्ा 
मे अधिक व्यक्त होती है। कुछ वृत्तियाँ व्यक्त रूप मे हो सकती हैं और 
दूसरी अव्यक्त रूप से | परन्तु यह बात कभी नहीं होती कि एक बृत्ति 
मौजूद हो ओर दूसरी बृत्ति का अस्तित्व ही न हो। एक क्रिया चल: 
रहो हो और दूसरी लप्त हो । 

मानसिक विकास के सम्बन्ध से सामान्य रूप से तीन बातें ध्यान मे 
रखनी हैं। एक तो दृरएक व्यक्ति के विकास की गति भिन्न होती है। 


किसी का मानसिक विकास जब्दी हो जाता है ओर किसी का देर से।. 


यह तो एक खाभाविक बात है, उसी प्रकार जैसे किसी बच्चे का दाँत 
जल्दी निकल आता है और किसी बच्चे का दाँत देर से। बालक के 
मानसिक विकास की गति कम देखकर शिक्षक को व्यग्न नहीं होना 
चाहिये। जिस बालक का मानसिक विकास देर से होता है उसकी 
शिक्षा की व्यवस्था भी देर से को जा सकती है। मानसिक विकास की 
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१७३, (१०९, के 
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-गति का पता बुद्धि और कार्य-क्षमता परीक्षा द्वारा लगाया जा सकता है... | 
“जिनका विस्तार से उल्छेख आगे चलकर किया जायगा | 
दूसरी बात यह है कि मानसिक विकास क्रम से ओर धीरे-धीरे होता 
है| परन्तु निद्चचत रूप से यह कहना कठिन है कि अमुक अवस्था... 
शैशव की है या बचपन के प्रारम्म की | एक अवस्था से दूसरे अवस्था. 
-मे व्यक्ति बिना किसी विशेष लक्षण के पहुँच जाता है। बहुत सी मिली- . $ 
जुली विशेषताएँ रहती हैं | इस कारण मानसिक विकास की भिन्न-भिन्न... 
- अवस्थाओं में विभाजन रेखा नहीं खींची जा सकती | 
तीसरी बात यह है कि मानसिक विकास पर शारीरिक विकास का 
"बहुत प्रभाव पड़ता है| पौष्टिक भोजन लेने से मानसिक विकास की भी 
गति तीत्र हो जाती है। पौष्टिक भोजन शरीर के लिये ही नहीं, मन के 
विकास के लिये भी आवश्यक है। विशेषकर बास्यावस्था मे मानसिक 
“विकास पर भोजन का बहुत प्रभाव पड़ता है । 
मनोविश्लेषण के समर्थक प्रसिद्ध मनोवेज्ञनिक डा० अर्नेस्ट जोन्स 
“के अनुसार मानसिक विकास की दृष्टे से मानव की चार अवस्थएँ 
द .. होती हैं; बाल्यावस्था, मध्यावस्था, किशोरावस्था और 
मानसिक-विकास प्रौढ़ावस्था | यह ठीक बतल्ाना सम्भव नहीं है कि 
की अवस्थाएँ कब एक व्यक्ति एक अवस्था विशेष को पारकर दूसरी 
अवस्था विशेष मे प्रवेश करता है। सब व्यक्ति एक 
'ही आयु मे एक अवस्था को पारकर दूसरी अवस्था मे नहीं पहुँचते । 
हाँ | सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि बाल्यावस्था पॉच वर्ष 
तक चलती है, मध्यावस्था बारह, किशोरावस्था अठारह ओर इसके 
आगे प्रोढ़ावस्था चलती है। लड़कियों की किशोरावस्था लड़कों से 
जढदी प्रारम्भ होती है। 
साधारणतः बाल्यावस्था को तीन भागों मे बॉदया जा सकता है | 
पहली अवस्था मे बालक निष्किय रहता है। वह माता-पिता पर पूर्णतः 
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निर्मर रहता है। यह भी उसे समझ नहीं रहती कि उसका अपना अलग 
अस्तित्व है | दो ढाई वर्ष तक यह अवस्था रहती है। दूसरी अवस्था 


सीन वष से प्रारम्म होती है। इस अवस्था में आकर वह माता-पिता 


पर कम निर्भर रहने लगता है। वह स्तृतन्त्र रहना 
बाल्यादस्था चाहता है। अपने पर किसी का अंकुश नहीं चाहता | 
द यदि माता-पिता ने दो बात समझाने की कोशिश की 
यथा कुछ करने के लिये मना किया तो वह हाथ-पैर पटकता है, झगड़ा 
करता है और अपनी बात सबके ऊपर रखना चाहता है। तीसरी 
अवस्था चार वर्ष का होने पर आती है | इसमे आकर उसे माता-पिता 
की परवाह नहीं रह जाती | हमजोली दूँढ़ता है और उन्हीं के साथ 
खेलता है। आपस मे. कहानी किस्सा कहता है; गप्प छंगाता है। दूसरों 
का प्रशंसापात्र बनने का इच्छुक होता है। अपने पर निर्भर रहने से अपने 
मे विश्वास करता हे । बढ़ों से नहीं झगड़ता ओर उनसे सहयोगी का 
व्यवहार कश्ता है। जब बालक का मानसिक विकास साधारण होता 
है तब वह एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था मे जाता है; जब विकास 
कम होता है तब बह तीसरी अवस्था मे पहुँच कर भी दूसरी या पहली 
अवस्था के बालकों सा व्यवहार करता है | 
अब प्रशन यह है कि सामान्य रूप से बाल्यावस्था की विशेषताएँ 
क्या हैं! बालक का संबेग प्रक्त ओर तीत्र होता है। परि- 
मार्जित नहीं हुआ रहता । यदि किसी बालक का खिलौना कोई तोड़ 
देता है तो वह तमतमा उठता है; जो तोड़ता है उससे उलझ जाता है 
या खीझकर रोने लगता है। कुछ काम बिगाड़ने पर माँ को देखकर 
भय के कारण सिसक-सिसक कर रोने छगता है। भूख लगने पर कहीं 
भी हो, वह मचल उठता है। प्रौढ़ व्यक्ति परिष्थिति देखकर अपने मन 
के संबेग को प्रकट करता है। उसमे भय का संबेग है किन्तु इसे 


प्रकट करना कायरता समझकर वह मन में ही रखता है। क्रोध है पर 


हा 
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उस पर रोक थाम करता है। बालक की क्रियाएँ पूर्ण रूप से बृत्ति से 


संचालित होती हैं और प्रौढ़ की क्रियाएँ विचार ओर तक से.। बालक 
तात्कालिक सुख चाहता है, प्रौढ़ दूर की सोचता है ! बाल्यावस्था मे 
संबेग ओर वृत्ति का परिसाजन न होने से उनका अधिकाधिक प्रद 
होता है। यहो तो प्रोंढ़ और बालक की क्रियाओं मे भेद है। 
बाल्यात्रस्था मे कल्पना-क्रिया बहुत तीघत्र और समृद्ध रहती है 
यहाँ तक कि बालक कब्पना को सत्य मान छेता है। कव्पना और 
सच्ची घटना मे भेद नहीं समझता। कहव्पित कहानी रचता है और 
कल्पित साथी कै साथ खेलता है। बालक बैठा था । उसके पास एक 
कुर्सी खाली पड़ी थी। उसका भाई आया और कुर्सी पर बेठने ही 
वाल्य था कि बालक चिल्ला पड़ा 'ेरा मित्र बेठा है। में अभी उसके 
साथ खेल रहा था, तुम मत बैठो ।! उसकी कव्पना ऐसी सजीव थी 
कि वह कब्पना को सत्य समझ बैठा था। बालक जिन वस्तुओं की 
कमी महसूस करता है उनकी पूर्ति वह कल्पना द्वारा कर लेता है। 
अपने को वह सेनापति समझकर आत्म-प्रतिपादन की बृत्ति को संतुष्ट 
कर लेता है | माता-पिता ओर शिक्षक को बालक की. कब्पना-प्रक्रिया 
के विकास के लिए उपयुक्त उत्तेजन देते रहना चाहिए । तभो वह आगे 
चलकर कवि, कलाकार तथा इंजीनिअर बन सकता है। नसंरी शिक्षा 
मे बच्चों के लिए पंसिठ और रंग से मनमाना खेलने ओर चित्र बनाने 
का आयोजन रहता है। इससे उनके मन के भाव का प्रदशन होता 
है और उनकी क॒ब्पना-क्रिया का विकास होता है | 
बाल्यावस्था की यह भी विशेषता है कि हसमे जिज्ञासा की ब्ृत्ति 
तीत्र रहती है। हरएक वस्तु को जानने और समझने के लिए बालक 
के मन में कुतृहछ होता है | बालक पूछता है माँ ! चन्दा मामा हमसे 
तनी दूर हैं ! लम्बी सोढ़ी छगाने पर भी क्‍या हम वहाँ नहीं पहुँच 
सकते ! भगवान्‌ क्या हैं ! कहाँ रहते हैं! हम सबको भगवान ने 
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तृहल को जाग्रत रखने के लिए. शिक्षक को 
रूप में प्रस्तुत करना चाहिए कि बालक की 
82बनी रहे | तभी वह नये तथ्यों का अन्वेषण कर 





बाब्यावस्था मे मस्तिष्क का विकास विशेष नहीं हआ रहता। 
इसी से बालक का ज्ञान सीमित रहता है ओर वह कैवछ स्थूल वस्तुओं 
के बारे मे समझ सकता है। इस कारण उसे सब वस्तुओं को दिखला 
कर उनका ज्ञान कराना चाहिए। प्रकार-प्रकार के पशु-पक्षी की घारणा 
बनाने के लिए बालक को अजायबघर में ले जाना चाहिए। चित्र 
दिखलाना चाहिए | इससे बालक मे सही घारणाएँ बन सकेगी | यही 
पद्धति उत्कृष्ट है। परन्तु अभी भी अनेक शिक्षा संस्थाओं में इस ओर 
ध्यान नहीं दिया गया है | 

बाल्यावस्था में तकशक्ति नहीं क्रियमाण रहती, क्योंकि बारह वपष्र 
के पहले इसका विकास नहीं होता। इसी कारण बाव्यावस्था में 
अधिकतर क्रियाएँ मूल्यत्ति से नियन्त्रित रहती हैं | प्रव्ृत्तिशील होने के 
कारण बालक साधारण उत्तेजन से ही उत्तेजित हो जाता है | 

जब बालक दोशवावस्था मे रहता है वह अपने मन के भाधों को 
संकेत के द्वारा प्रकट करता ६। जब वह बड़ा होता है और उसका 
मानसिक विकास होता है, वह अपने मन के भाव को भाषा द्वारा 
व्यक्त करना प्रारम्म करता है। ज्यों-ज्यों वह बाहरी वस्तुओं के सम्पर्क 
नमें आता है, उसके मन मे सबकी घारणाएँ बनती हैं और इस प्रकार 
भाव को व्यक्त करने की भाषा समृद्ध होती है। पहले वह छुटपुट दो 
चार शब्द माँ पा पा? बोलता है; फिर बहुत से शब्द सीख जाता 
है। दो शब्द का वाक्य बोलने लगता है। बाद में भाषा का विकास 
होने पर लम्बे वाक्य मे अपना भाव व्यक्त करने लगता है। माँ का 
अनुकरण करके वह बोलना सीखता है । 
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शैशवावस्था मे बालक की काम-भावना माता-पिता मे कैन्द्रित रहती 
है। उसका संबंध माता-पिता से संवेगात्मक होता है। वह प्रेम का 
भूखा रहता है | उदासीन व्यवहार पाने पर उसके हृदय को चोट 
लगती है। लड़कों का आकर्षण माँ की ओर रहता है ओर लड़कियों का 
आकर्षण पिता को ओर रहता है। इस विषय पर कि बाब्यावस्था मे 
कामबृत्ति सजग रहती है, मतभेद है। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार 
 बास्यावस्था मे कामबृत्ति नहीं होती । इसी आधार पर वे बाल्यावस्था 
को किशोरावस्था से भिन्न मानते हैं| मनोविश्लेषण के प्रवर्तक फ्रायड 
और उनके समर्थकों का कथन है कि बच्चों मे कामबृत्ति किशोर युवक 
की ही तरह होती है। केवल प्रदर्शन मे भेद होता है। बालक की काम- 
वृत्ति का प्रदर्शन किशोर युवक को काम बृत्ति के प्रदरन से मिन्न होता 
है। फ्रायड ने कामबृत्ति के विकास के तीन स्तर माने हैं 

स्वतः कामपूर्णावस्था (औटो-इरौटिक स्टेज) 

२, स्वकाम पूर्णावस्था (नारसिस्टिक स्टेज) 

३, बाह्य वस्तु प्रेम (ओलो-इरौटिक रुटेज) 

स्वतः कामपूर्णावस्था प्रारम्भिक अवस्था है। इस अवस्था मे काम- 
तृत्ति का विषय भोजन ओर मलमूत्र है। बच्चे को जो मिलता है उसे 
वह मूह मे डाल लेता है। अँगूठा चूसता है। कुछ बच्चों में यह 
आदत बड़े होने पर भी मिलती है। स्वकाम पूर्णावस्था मे बालक के 
आकषंण और प्रेम की वस्तु अपना शरीर और अहं रहता है। बह 
अपने ही शरीर के अंग से खेलता है और कल्पना मे उलझा रहता है 
अग्नेजी मे इसे नारसिसटिक स्टेज कहते हैं। एक औक पौराणिक 
आख्यायिका इस प्रकार है कि नार्सीसस नाम के एक व्यक्ति ने झील 
मे अपनी परछाई देखी ओर वह अपने पर आप ही 'मोहित हो गया | 
इसी आधार पर फ्रायड का पारिभांषिक दब्द 'नारसीजम' बना है। 
इस अवस्था में मनुष्य॑ अपने मे ही लिपटा रहता है । बाह्य वस्तु प्रेम की 
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अवस्था आने पर साथी की आवश्यकता पड़ती है। साथी परव्गी हो 
सकता है ओर सहवर्गी भी | लडकियों का लड़कों की ओर आकर्षण 
परवर्गा हुआ; और लड़कियों का लड़कियों के प्रति आकर्षण सहवर्गी 
हुआ | द 
शैशवावध्था मे बालक को साथी नही चाहता, जेसा कि काम की 
भिन्न-भिन्न अवस्थाओं को देखकर स्पष्ट है। वह अकेला बेठा खिलौनों 
से खेला करता है। घार पाँच वर का होने पर उसे अकेला नहीं अच्छा 
लगता । वह मिलकर खेलना पसंद करता है। उसके मन मे दरों के 
ति प्रेम का भाव उच्तन्न हो जाता है। वह सहानुभूति दिखताता है 
और अपनी चीजें दूसरों को बाँट देता है ! शैशवावस्था की तरह अब 
वह माता-पिता पर आश्रित भी नहीं रह जाता । 


विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था का बहुत महत्व है। इसे शिक्षा- 
वेत्ताओं को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। प्रमुख बात यह है कि 
बालक बड़ा लचीला होता है। जो कुछ चाहे उसे सिखलाया जा सकता 
है| यदि बालक क्रोधी स्वभाव का है तो उसकी बृत्ति और संवेग के 
परिमार्जन के लिये साधन जुटाकर उसके क्रोध को औसत स्तर पर लाया 
जा सकता है। यदि वह डरपोक अथवा भीरु स्वभाव का है तो वीरता 
की कहानियाँ सुनाकर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समझा-बुझाकर उसके 
मन का भय हटाया जा सकता है ओर इस भय के संवेग के स्थान पर 
दूसरा संवेग जागरूक किया जा सकता है। यदि बालक मे चोरी की 
न है तो उसका ध्यान उधर से हटाकर दूसरी ओर लगाया जा सकता, 
है। यह बाब्यावस्था मे ही संभव है कि बालक आसानी से एक विंधय 
छोड़कर दूसरे विषय में लग जा सकता है| किशोरावस्था अथवा 
प्रोद्वावस्था मे जाकर परिवत्तन नहीं होता । आदत, विचार-सिद्धान्त 
सब दृढ़ हो जाते हैं और व्यक्तित्वके स्थायी भाग बन जाते हैं। 
 आल्यावस्था के अनुभव पर मनुष्य का आचरण ओर व्यक्तित्व को 
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विकास निर्मर है | एडलर का कथन है कि जब बालक चार या पाँच 
वर्ष का रहता है तभी उसकी जीवन शे्ी' निश्चित हो जाती है। इसी 
जीवन शैली' पर उसके आचरण और व्यवहार का रूप निर्भर है। 
जिस प्रकार मकान की मजबूती सकान के नींव पर निर्भर £ उसी प्रकार 
मनुष्य का व्यक्तित्व बचपन के अनुभवों पर निर्भर दे | 
बाल्यावस्था के बाद मध्यावस्था आती है। इसमे बाल्क का 
विकास एक रूप लेकर स्थिर हो जाता है | शरीर और मन की दृष्टि 
द से बालक एक प्रकार वातावरण से सन्त॒ुल्त हो ज्ञाता 
मध्यावस्था है। उसके मस्तिष्क का विकास पूरी तरह हो चुका 
.. रहता है। आठ नो वर्ष के बाद चक्षुरिन्द्रय और 
श्रवणेन्द्रिय का कुछ भी विकास नहीं होता | द्वाथ से कार्य करने मे 
बालक कुशल हो चुका रहता है, यद्यपि कार्य करने को माद्दा में 
पीछे भी सुधार होता रहता है। किशोरावस्था में पहुँचने पर संवेग 
के तीत्र होने से ओर शरीर मे परिवर्तन होने से वद्द फिर अस्थिर ओर 
असन्तुल्ति होता है। 
मध्यावस्था मे स्मृति-क्रिया विशेष क्रियमाण रहती ६। विद्यार्थियों 
के विवरण से यह मालूम पड़ता है कि अभ्यास और उपयोग से स्मृति मे 
ओर भी वृद्धि की जा सकती है| बालक की रुचि भी कविताएँ कंठस्थ 
करने में रहती है इसलिते उत्तम यह होगा कि शिक्षक इस अवस्था मे 
बालकों को अधिक से अधिक संख्या मे कविताएं कंठस्थ करने के लिये 
दिया करे | इससे बालक की स्मृति-क्रिया का विकास होगा | बिचार- 
विम्ष के लिये अच्छी स्मृति आवश्यक है | 
मध्यावस्था मे बालक को वस्तुओं के संग्रह करने का शोक रहता है | 
उसकी अधिकतर इच्छा चित्र ओर टिकट इकट्ठा करने की रहती है। 
शिक्षा को दृष्टि से संग्रह करने की बृत्ति उपयोगी है। पुस्तक और 
ऐतिहासिक महानुभावों के चित्र इकट्ठा करने का प्रोत्साहन देकर 
२४ 


मकर 20 मद हज हक 2. बम ज-3,0० डक डक पड कस डक अजीज आज फनी समर ७3 हक एल ० अरब जज हल जल 433० बवाल ली 


अल 3 कर आज उन कक. आल. आज. आड 





मनोविज्ञान ओर शिक्षा 


मध्यावस्था की इस विशेषता का विकास करके इसे काम में लाया जा. 
सकता है| प्रकार-प्रकार के सुखाये हुये फूल-पत्ती के संग्रह करने का भी _ 
प्रोत्साहन दिया जा सकता है। 

इस अवस्था मे स॒जनात्मक बृत्ति भी बहुत तीत्र रहती है। ओजार 
से चीजें बनाने मे बालक की रुचि होती है। आरी से लकड़ी काट 
रेत कर कुर्सी मेज बना लेता है। टूयी चीज जोड़ लेता है। मिट्टी से 
खिलोंने बनाता है, रंग से चित्र रंगता है। विशेषता यह रहती है फ़रि 
यह किसी एक कार्य मे कुशल बनना नहीं चाहता | 

बालक का झुकाव स्थूलछ वस्तुओं की ओर होता है। वह हृदय- 
प्रतिमा का अधिक प्रयोग करता है। बुद्धि का विकास कम होने के 
कारण उसका ध्यान सूक्ष्म की ओर नहीं जाता। बालक की शाब्दिक 
योग्यता समृद्ध नहीं रहती | द 

शैशवावस्था की तरह, मध्यावस्था मे बालक माता-पिता पर निर्भर 
नहीं होता क्योंकि उसका मानसिक ओर शारीरिक विकास पर्याप्त रूप 
मे हो गया रहता है। बहुतेरी चीजों से वह परिचित रहता है। बृृत्ति- 
संबेग बहत कुछ परिमार्जित-संशोधित हो गये रहते हैं। उसमे आत्म- 
निर्भरता आ गयी रहती है | 

मध्यावस्था मे आने पर समूह-बृत्ति प्रबछ होती है ओर सामाजिक 
भाव का विकास होता है। बालक को अकेले खेलना अखरता है | वह 
खेलने के लिये साथी-संगी चाहता है। बालक व्यक्तिगत न रहकर 
सामाजिक बनता है। अब वह माता-पिता, भाई-बहिन तथा कुठ्ुम्ब तक 
ही केन्द्रित नहीं रहता । वह अपना मिलने-जुलने का क्षेत्र बढ़ाता है। 
छः सात वर्ष तक केवक तीन-चार बालक मिलकर खेढछा करते हैं, 
मध्यावस्था मे आकर वे सामूहिक खेल खेलते हैं। उनका गुद बनता 
है। दलबन्दी होती है। अपने दल के लिये बड़ी श्रद्धा होती है, दूसरे 
दल से दुश्मनी तक हो सकती है। मध्यावस्था मे बालिकाएँ अलग 
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 खेलती हैं और बालक अछग | बालक ओर बालिकाओं का अलग गुट 
बनता है। बालिकाएँ खभाव से कोमल होती हैं, बालक कठोर ऑर 
विद्रोही प्रकृति के । इसी कारण बालिकाएँ बैडमिंटन; पिंक पाक और 
कैरम खेलती हैं; बालक होंकी, फुटबाल ओर बास्कैटबाल। आत्म- 
प्रतिषादन की बृत्ति तीव्र होने के कारण बालिकाएँ प्रशंसा पाने की 


इच्छुक रहती हैं ओर उनका ध्यान अपने पहनावे की ओर बहुत रहता 


है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। उसमे सहानुभूति, प्रेम, सोहाद्भाव 
आवश्यक है। यह सब बालक सामूहिक खेल से सीखता है। इस कारण 
शिक्षाल्य मे बालकों के लिये सामूहिक खेल का आयोजन रहना 
आवश्यक है। क्‍ क्‍ 
ध्यावस्था मे नीति की धारणाएँ बनाना बालक प्रारम्भ करता है। 
उसकी धारणाएँ सामाजिक परम्परा और कोटम्बिक स्थिति के अनुरूप 
रहती हैं। जो सिद्धान्त परम्परा से चले आ रहे हैं उन्हें वह सत्य और 
ठीक समझता है। उसमे समाज के प्रति आदर का भाव रहता है। 
नों वर्ष तक बालक मे नीति की. ओर अपना खतन्‍्त्र विचार नहीं 
बनता । वह अन्ध-विश्वासी रहता है। माता-पिता ने कह् 'चोरी मत 
करो | झूठ मत बोलो” और वह उसे मान लेता है। किसी ने पूछा तो 
. कहा माँ कहती थी कि चोरी करना बुरा है। इस कारण में चुराई 
हुईं चीजें नहीं छे सकता | माँ कहती थी तुम झगड़ा न किया करों 
में झगड़ा नहीं करना चाहता” | दस वर के बाद माता-पिता के अति- 
रिक्त वह शिक्षक के आदेश निर्देशन से भी प्रभावित होता है। उसकी 
धारणाएँ अब माता-पिता और शिक्षक दोनों के प्रमाव से बनती हैं। 
अब वह उनके आदश को अपना लेता हैं। वह यह नहीं कहता माँ ने 
कहा है चोरी मत करना,” वह कहता है में घोरी नहीं कर सकता, 
चोरी करने की बान बुरी होती है। सब मुझ से दुश्मनी मे ही करें 
में मार-पीट नहीं पसन्द करता । इस प्रकार धीरे धीरे बालक. मे नीति 
३२६ 
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की ओर अपना खतन्‍्त्र विचार बन जाता है। वह समझने छगता है 
कि चोरी, हत्या; डक्रेती बुरी बातें हैं। बालक अपने को निर्णायक रूप 
में समझने लगता है | का 
बालक की सामान्य योग्यता ( जेनरल ऐबिल्टी ) का विकास 
भी मध्यावस्था मे होता है। सामान्य योग्यता होने का अर्थ है, कार्य कुछ 
भी हो उसे समझने-करने की साधारण योग्यता का होना। विशेष योग्यता 
( स्पेसीफिक ऐबिल्टी ) का अर्थ है, किसी एक विशेष कार्य मे प्रवीण 
होना | बालक जब तक दस वर्ष का नहीं हो जाता उसकी विशेष योग्यता 
का पता नहीं छगता | उसमे किसी विशेष कार्य को करने की योग्यता 
भछे ही न हो, रुचि रहती है। मध्यावस्था मे बाठक की रुचि बहुत दीव 
होती है | वेयक्तिक भेद के कारण यह आवश्यक है कि एक बालक की 
रुचि एक विषय मे होती है और दूसरे बालक की दूसरे विषय मे | अच्छी 
शिक्षा-प्रणाली ओर अच्छे शिक्षक के द्वारा जिस विषय मे रुचि नहीं है 
उसमे भी उत्पन्न हो सकती है। नकशा के द्वारा भूगोल की शिक्षा देने 
से बालक की रुचि भूगोल से हो जा सकती है। शिक्षक की पढ़ाने की 
शैली अच्छी रहने से भी रुचि हो जाती है। यदि शिक्षक की शैली 
अच्छी न हुई तो वह बालक मे रुचि उत्पन्न नहीं कर सकता | 
ध्यावस्था के बाद किशोरावस्था आती है। किशोरावस्था सामान्य 
रूप से बारह ओर सन्रह वर्ष के बीच की अवस्था है। इसमे शरीर 
अथवा अंतःपिंड के विकास होने के कारण कामबृत्ति 
किशोरावस्था विशेष रूप से. जागरूक हो जाती है। किशोरावस्था 
की यह प्रमुख विशेषता है। यही कारण हैकि लड़कियाँ 
बन-ठन कर पाउडर लिपस्टिक लगा खूबसूरत साड़ियाँ पहनकर लड़कों 
का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का अनजाने मे प्रयत्न करने लगती 
हैं और लड़के अपने बाहुबल्य का प्रदर्शन करके आकर्षण का पात्र बनने 
का प्रयत्न करते हैं। कामवृत्ति का विकास सबमे समान नहीं होता; 
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किसी मे अधिक होता है ओर किसी मे कम | विकास होने पर आवाज 
मे भारीपन आ जाता है | डक्टलेस ग्लैग्ड से अधिक रस बहने लगता है। 
काम-प्रौढ़ता ओर शरीर प्रौढ़ता साथ-साथ चलती हें | 
लड़कियों की कामबृत्ति लड़कों से भिन्न होती है । किशोरावस्था के 
प्रारम्भ मे लड़कियाँ सहवर्गी होती हैं| अपने ही वर्ग के व्यक्तियों से मित्रता 
करती हैं और मित्रता बड़ी प्रगाढ़ होती है। बहुत दिनों तक यदि 
परवर्गी के सम्पर्क मे न आ पाई. तो सम्भव है कि अपने वर्ग के प्रति 
जो प्रेम है वह पागलपन का रूप ले छे। कभी तो सहवर्गी के प्रेम मे 
विभोर होते उनका जीवन साधारण प्रकार का ही रहता है। 
सामान्य रूप से किशोरावस्था के पिछले दिनों मे लड़कियाँ का आकषंण 
परवर्गों की ओर चल्ा जाता है। लड़कों का ध्यान किशोरावस्था के 
आते ही परवर्गी की ओर लग जाता है| द 
भावुक होना किशोरावस्था का प्रधान लक्षण है। इसी कारण 
आकर्षण प्रगाढ़ होता है | इर्ष्या ओर निराशा के भाव सदा तीत्र रहते 
हैं। वह संवेग की धारा मे बहता है। साधारण सी उत्तेजना पर वृत्ति 
चलायमान हो जाती है; मन को बागडोर वह खो देता है। सफल होने 
पर जीवन मे चिराग जला, निराशा होने पर आत्महत्या के लिये भी 
वह तुरत ही तत्पर हो जाता है। जीवन से विराग हो जाता है। 
किशोरावस्था. मे वह आदर्श की खोज मे रहता है। कभी तो 
वह शिक्षक को अपना आदर्श मान लेता है, कभी इतिहास ओर उप- 
न्यास मे से अपने आदर्श के अनुरूप किसी पात्र को चुन लेता है। 
' यों तो मध्यावस्था मे ही हिरो-वरशिप' की ओर झुकाव थोड़ा बहुत 
झुरू हो जाता है; किन्तु किशोरावस्था की यह मुख्य विशेषता है। इस 
कारण इस प्रकार के आदर्श आचरण का व्यक्ति इर्द-गि्द होना चाहिए 
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कि वह अपना नायक योग्य व्यक्ति को बना सके | शिक्षक का आच- 
रण-व्यवहार युवक के लिये बहुत बड़ा उदाहरण है। लड़कों मे ही नहीं, 
लड़कियों मे भी हिरो वरशिप” की ओर झकाव रहता है। एक उदाहरण 
है। मैट्रिक के पश्चात्‌ कॉलेज मे आने पर एक छात्रा के मन मे शिक्षक 
के प्रति झुकाव विचित्र और असाधारण रूप मे हो गया। प्रतिदिन 
उपहार लेकर लजाते-शर्माते वह शिक्षक के घर जाया करती | इस व्यव- 
हार से खीझकर उस शिक्षक ने उसे एक दिन होमवबक न करने के लिये 
सब विद्याथियों के सम्मुख व्यंग की डॉट बतल्ायी | रो-रोकर उसने 
तूफान मचा दिया | चार रोज भोजन न किया | शिक्षक ने उससे एक 
मनोवेज्ञानिक की तरह व्यवह्र किया और तब कहीं जाकर वह बेचारी 
उस चंगुल से छूटी | इसका यह अर्थ नहीं है कि शिक्षक के प्रति आक- 
घंण होना असाधारण व्यक्तित्व का ही लक्षण है। साधारण रूप मे यह 
आकर्षण रहने पर ही कॉलेज मे व्यवस्था रहेगी | किन्तु असाधारण रूप 
मे सब्र ओर से अपने को समेट कर एक शिक्षक मे विद्यार्थी का केन्द्रित 
होना पागछूपन का लक्षण है। यह जानने के लिये कि कितने प्रतिशत्‌ 
विद्यार्थी अपना आदश शिक्षक को मानते हैं, वेलेनटाइन ने कई विद्या- 
लय के विद्यार्थियों पर प्रयोग किया | विद्यार्थियों की परीक्षा के लिये 
उन्होंने प्रश्नों की एक सूची तैयार की | जो कुछ उत्तर मिले उनके 
आधार पर यह स्थापित किया कि सत्तावन प्रतिशत लड़कियाँ ओर 
सैतीस प्रतिशत्‌ लड़के अपना आदर्श शिक्षक को मानते हैं। सभी शिक्षकों 
के प्रति विद्यार्थी मे श्रद्धा नहीं होती । शिक्षक के प्रति उसकी शिक्षा- 
शैली, उसके ज्ञान ओर आचार-विचार-सिद्धान्त के कारण विद्यार्थी 
मे श्रद्धा हो जाती है। शिक्षक को विद्यार्थी के प्रति एक कुशल मनो- 
वैज्ञानिक को तरह अपना व्यवहर-भाव रखना चाहिये। यदि वह 
पहले विद्यार्थी को असाधारण रूप से सिर चढ़ा छेता है और फिर 
उसके प्रति उदासीनता का भाव दिखल्यता है तो विद्यार्थी के मनोभाव 
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को ठेस लगती है। उसके संवेगात्मक विकास में बाघा पड़ती है। 
विद्यार्थी मे हीनल-गन्थि पड़ जाती है ओर फिर कभी वह किसी कार्य मे 
अग्रशील नहीं होता | शिक्षक को तट्स्थ रहते विद्यार्थी से सहानुभूति 
का भाव रखना है। तभी शिक्षक और विद्यार्थी का सम्बन्ध आदर्श 
रूप मे हो सकेगा । शिक्षक को चाहिये कि वह किशोर युवक या युव- 
तियों को ऊँचे कोटि का साहित्य अध्ययन करने के लिये उत्साहित करे | 
अदलील साहित्य के पढ़ने से नेतिक पतन होता है । 


किशोरावस्था मे बुद्धि चरम सीमा को पहुँच जाती ६। सामान्य 
रूप से पन्द्रह वध की अवस्था के बाद बुद्धि का विकास नहीं होता । 
पन्द्रह वर्ष की उम्र के युवक के वाद-विवाद का बोद्धिक स्तर विश्व- 
विद्यालय की ऊंची कक्षा के विद्यार्थियों के बराबर हो सकता है। 
इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि किशोरावस्था की समस्या का 
कारण बुद्धि की कमी है। इसका कारण समाज का बन्धन, रूढ़ि-परम्परा, 
सब प्रकार का अभाव तथा प्रकृत इच्छाओं का तीत्र होना विशेष 
पसे कामबृत्ति ओर आत्मप्रतिपादन-चबुत्ति सम्बन्धी मानसिक भूख 
के जाग्मत होने से समस्याए, उठती हैं। 


किशोरावस्था मे युबक अधिकतर अन्तर्मुखी होता है | बह 
कल्पनालोक मे विचरता है। बाछक की तरह दिवा-स्वप्त देखता दे। 
ओर भी रंगीला । मावनाओं की लड़ी पिरोता रहता हैे। अपने को 
वास्तविक जगत से मोड़कर काब्पनिक जगत मे रमता है। कभी तो 
बड़ी नौकरी की तमन्ना रखने से आलोशान महल का स्वप्त देखता है 
कभी भावुक प्रेमी की कल्पना कर अपने प्रिय के साथ रंगरेलियाँ 
 मनाता हैं; कभी.निराश हो अपने को दुखी नायक समझ जोवन-नाटक 
' की अन्त्येष्टि की कब्पना करता है। किन्तु सामाजिक भाव--दया; 
सहानुभूति, परोपकार--का उदय उसमे अवश्य हो गया रहता है। 
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समाज की सेवा का आदर्श उसके सामने रहता है। प्रौढ़ होनेपर वह 
बहिरमुखी हो जा सकता है । 
इस अवस्था मे घर्म के प्रति आस्था हो जाती है। बात यह है 
कि बाह्यावस्था में तो मनुष्य जीवन की जटिल समस्याओं से मुक्त रहता 
है; अबोध बालक आशा-निराशा तथा जीवन के संग्राम को नहीं 
जानता । उसकी इच्छा अबोध ओर सरल होती है और साधारण तौर से 
त॒ुष्ट भी हो जाती है। किन्तु किशोरावस्था मे अवांछनीय इच्छाएँ 
जागत हो जाती हैं। आदर्श भी बन गया रहता है। इसी से निराशा 
मिलती है। प्रायः संघर्ष मे आदर्श की जीत होती है और प्रकृत इच्छाः 
दबा दी जाती है। इस तरह निराशा मिलने पर वह ईश्वर की शरण 
ता है। धर्म से रुचि उत्पन्न होने लगती है। मनोविश्लेषण की दृष्टि 
से धर्म का पुजारी बनना परिस्थिति से समझीता करना है। यह एक 
प्रकार से कामबृत्ति की स्थानापन्न वुष्टि देता है; या यह कि धर्म 
परिमार्जित रूप मे कामबृत्ति का प्रदर्शन है। किशोरावस्था मे युवक 
स्थायी आचरण का निर्माण करता है और नीति की दृढ़ धारणाएँ 
बनाता है। 
किशोरावस्था में संवेग की दृष्टि से सन बड़ा अस्थिर रहता है। यह 
अवस्था इंद्र का थुग है। प्रकृत इच्छा ओर आदर्श मे संघर्ष चलता है| 
एक ओर शारीरिक ओर मानसिक माँग रहती है ओर दूसरी ओर. 
सामाजिक परम्परा | इसी कारण से वह कुछ निशर्चय नहीं कर पाता | 
संवेग तीत्र होता हे # यदि क्रोध का संबेग उठा तो छारू-पीले हो. 
गये; यदि दःख का संबेग उठा तो दुःख की सीमा नहीं है; यदि प्रेम 
का संवेग हुआ तो आनन्द विभोर हो उठे | बालक की तरह अवस्था 
रहती है | द 
शैशवावस्था मे बालक पूर्ण रूप से साता-पिता पर निर्भर होता 
है। किन्तु किशोरावस्था मे आने पर उसका रुख माता-पिता की ओर 
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से बदल जाता है। यह ऐसी अवस्था है जिसमें माता-पिता की हुकूमत 
नहीं चलती | हाँ, प्रेम ओर सहानुभूति से किशोर युवक और युवतियों 
को वश में रखा जा सकता है। कठोर व्यवहार करने से उनके मन मे 
भावना-पंथियाँ पड़ जाती हैं; और कभी वे विद्रोही भी हो उठते हैं। 
उनके बौद्धिक, नेतिक और आध्यात्मिक विकास मे बाधा पड़ती है। 
इसलिए अच्छा यही है कि माता-पिता का व्यवहार सहानुभूति का रहे | 
किशोर युवक अनुभवी नहीं होता | वह अपने को आप नहीं समझ 
पाता | मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य को अपने को जानना-समझना 
आवश्यक है। जब युवक अपने मन की कमजोरी तथा भाव को 
समझ जाता है, उसके मानसिक विकार का क्षय हो जाता है। उसे 
किसी प्रकार का. मानसिक रोग नहीं होता; व्यक्तित्व-विच्छेद नहीं हो 
पाता | वह अपने आप बवृत्तियोँ तथा संवेगों का परिमार्जन करके अपने 
को विकास के ऊँचे स्तर पर ले जाता है। इसी कारण आधुनिक मनो- 
वैज्ञानिकों का यह सुझाव है कि किशोर तथा किशोरी को इस अवस्था 
की विशेषताओं को स्पष्ट कर देना चाहिये जिससे वे अपने को पहेली 
न समझें | वे समझ जावे कि उनकी प्रकृत इच्छा और समाज के बन्धन 
मे इन्द्र चल रहा है। यह समझने पर ही बे अपनी प्रकृृत इच्छा ओर 
वातावरण में समझोता छाने का प्रयत्न ठीक से कर सकते हैं। अपने 
बारे मे या सामान्य रूप से मानव की प्रकृत कमजोरी की जानकारी होने 
पर मन की ग्रंथियाँ खुल जाती हैं। यह मनोवैज्ञानिक ही नहीं, दाशनिक 
सत्य भी है। दर्शन के अनुसार वास्तविक तथ्य को न जानना ही 
संसार के माया-मोह तथा आवागमन का कारण है। जब मनुष्य 
आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझ जाता है, वह केवल 'सत्यम्‌ शिरव॑ 
सुन्दरम्‌ को छायातिच्छाया हरएक वस्तु से देखने लगता है। 
किशोर तथा किशोरी को कार्मविज्ञन से परिचित होना चाहिये और 
परवर्गी से मिलने की पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिये | तब उनमे परवर्गों. 
घर 
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की ओर आश्चर्य ओर जिज्ञासा का भाव नहीं रह जावेगा | उनकः 
संवेगात्मक विकास क्रम से होगा ओर साधारण रूप मे होगा। किशोरा- 
वस्था मे कामबृत्ति का असाधारण रूप से दमन करने से मानसिक 
हास होता है | 
किशोरावस्था मे मानसिक विकास पर ठेस न छगें--इसके लिये 
उपयुक्त वातावरण का भी होना आवश्यक है| वातावरण शब्द का 
प्रयोग यहाँ द्हत्‌ अर्थ में किया गया है। इसमे वह सब निहित है 
जिसका प्रभाव जीवन पर पड़ता है। किशोरावस्था की आवश्यकताओं: 
को समझते हुये कुद्ग्बियों और शिक्षकों का व्यवहार ऐसा होना चाहिये 
जिससे किशोर और किशोरी अपनी आमभ्यन्तरिक सांग और परिस्थिति 
से बनाये आदर्श मे समझौता कर पावें। यों तो मनुष्य का जीवन ही. 
एक समस्या है; ओर यह सम्मव नहीं है कि सभी समस्याएँ हटाई जा. 
सके । पर हाँ, प्रयत्न से समस्या को सुल्झाया जा सकता है। किशोर 
यदि चाहे तो वह अपने संवेग-इत्ति को ऐसा रूप दे सकता है जिससे 
वह कभी भी इनके हाथों का खिलोना न बनने पावे | कुछ व्यक्तियों. 
मे सनन्‍्तुरुम छाने की जन्मजात क्षमता रहती है। वे किसी भी परिस्थिति 
में हों, अपनी प्रकृत इच्छा और आदरश में समझोता कर छेते हैं| कुछ: 
व्यक्तियों में कठिनाई पड़ती है! 
मानसिक विकास की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं पर ग्रकाश डालने के. 
पश्चात्‌ प्रश्न यह है कि मानसिक विकास पर किन बातों का प्रभाव 
पड़ता है? मानसिक विकास कुछ तो इस बात पर निर्मर होता है कि. 
सनष्य अपने वंशज से पैतृक संपत्ति के रूप मे क्‍या: 
वंशानुक्रम ओर लाया है, और कुछ इस पर भी कि उसका वातावरण 
* वातावरण कैसा है। जिस बालक को अच्छा बीज मिला है और 
बीज को पनपने के लिये वातावरण मे हवा रोशनी. 
और पानी की सुविधाएं मी रही हैं, उसका मानसिक विकास तीज 
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गति से होता है | यदि बीज अच्छा न रहा तो बालक का मानसिक 
. स्तर कभी भी ऊचा नहीं हो सकता | बीज का जेसा गुण रहेगा उसी के 
अनुरूप पोधा निकलेगा | अंग्रजी मे कद्यवत 6 लाइक टेन्डस टु बिगेंट 
'छाइक' । जो विशेषताएँ माता-पिता ओर पूर्वजों की हें बे ही 
विशेषताएं बच्चों में मी आती हैं । पर यह भी है कि अच्छा बीज होते 
-यदि और सब साधन न जुठाये गये तो बीज का पोधे के रूप मे पनपना 
असंभव हे । वातावरण के सम्पक से बालक का मानसिक विकास होता 
"है | वातावरण से बालक में विशिष्ठ गुण उत्पन्न नहीं हो सकता ! जो 
विशेषता मौजूद है वहो निखर सकती है। इस प्रकार मानसिक विकास 
'पर वंशानुक्रम ओर वातावरण दोनों ही का प्रभाव पड़ता है। 
अब यह देखना है कि मानसिक विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव 
अधिक पड़ता है या वातावरण का। इस संबंध में मनोवेज्ञानिर्कों में 
मतभेद है| गोब्य्न ने वंशानुक्रम को अधिक महत्व दिया &। उनके 
अनुसार मनुष्य का काय-क्षेत्र बंशानुक्रम से निधारित होता हे । प्रतिभा 
रहने पर विद्यार्थी झोपड़े मे रहकर भी विद्यालय की परीक्षा में प्रथम 
स्थान पा सकता हैं | गोल्टन ने बहुत से जुड़वा बच्चों का उदाहरण 
"देकर अपने सिद्धान्त की पुष्टि की हैं। हबट ने वातावरण की प्रभुता 
माना है। इसी कारण हबं- अपनी शिक्षा-योजना मे एक आशाबादी की 
तरह आगे बढ़े | उनका यह विश्वास था कि शिक्षा से बालक को कोई 
'भी रूप दिया जा सकता है। अंग्रेज मनोवेज्ञानिक बर्ट ने भी बातावरण 
'पर अधिक बछ दिया है। उनका कथन है कि बालक के मानसिक 
विकास पर कुठ्म्ब का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। कोटुम्बिक दोष 
होने पर बारुक का मानसिक विकास स्थिर हो जाता है या पीछे की 
ओर गति ले लेता है। बालक का सानसिक विकास ओर ह्ास बहत 
कुछ माता-पिता के व्यवहार पर निर्मर होता है। एक बालक के प्रति 
प्रेम और दूसरे के प्रति उदासीनता का प्रभाव बुरा पढ़ता है। माता- 
डे 
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पिता के आपस में वेमनस्यथ का भी प्रभाव बालक पर अस्वास्थ्यप्रद 
होता है। कुटुम्ब निर्धन होने पर बारूक में हीनत्वन्यंथि पड़ती है ओर 
उसका मानसिक विकास होना रुक जाता है। मानसिक विकास से 
अनुष्य आगे की ओर बढ़ता है; मानसिक हास में पीछे की ओर | 

प्रोफेसर नन ने गौल्यन ओर हर्बठ दोनों के ही सिद्धान्त का विरोध 
किया है। यह गलत है कि वंशानुक्रम पर बालक पूर्ण रूप से निर्भर 
होता है; यह भी गलत है कि वातावरण पर ही बह निर्भर होता है। 
मुख्य बात बालक' है। चाहे तो बंशानुक्रम से रछायी विशेषताओं का 
और वातावरण से प्राप्त सुविधाओं का वह उपयोग कर सकता है ओर 
न चाहे तो नहीं भी कर सकता है। इससे यही समझ पड़ता है कि मान- 
सिक विकास मे बंशानुक्रम या वातावरण से अधिक महत्व बालक ही 
का है| | 

जो कुछ भी हो, मानसिक विकास के लिये शिक्षा-योजना सें सभी 
सुविधाओं को जुअना है। तभी शारीरिक और बौद्धिक विकास आपो- 
आप होगा | मानसिक विकास पर शारीरिक ओर बोद्धिक विकास का 
दायित्व है । 








वृत्ति 


मानव की प्रारम्भिक इच्छायें दृत्ति से सम्बंधित रहती हैं । जृत्ति 


प्रेरणा देती है और वह उसी के अनुरुप व्यवहार करता है। बालक पैदा 


होते ही दूध के लिये मचलने लगता है क्योंकि उसमे भोजन के अन्वेषण 
की बृत्ति है | खेलने के लिये वह साथी चाहता है क्योंकि उसमे समूह मे 
रहने की वृत्ति है। सॉप को देखकर वह भागना चाहता है क्योंकि उसमे 
अपनी रक्षा करने को वृत्ति है। किसी भी नई और अदभुत्‌ वस्तु को 
देखकर बालक के मन मे उस वस्तु को जानने के लिये कुतूइलछ होता है 
वंयोंकि उसमे जिज्ञासा की बृत्ति है। वह दूसरों पर अपनी हुकूमत रखना 


भ 


चाहता है क्योंकि उसमे आत्म प्रतिपादन की बृत्ति है। ओर दूसरे वर्ग 
के व्यक्ति को देख कर उसमे आकर्षण होता है क्योंकि उसमे कामब्ृत्ति 
क्रियमाण है। पशुओं मे भी यही मिलता है। पक्षी को घोसलछा बनाना 
सिखलाया नहीं जाता; जन्म से ही तिनके इकट॒ठा कर वह घोंसव्य बनाने 
र्ूगता है। मछली को तेैरना नहीं सिखलाया जाता; उसमे तैरने की 
जन्मजात वृत्ति होती है। व्यवहार सरल हो या जटिल, नैतिक हो या 
अनेतिक, वृत्ति के खमात और स्वरूप पर ही वह निर्भर होता है| 
शैशवावस्था मे वृत्तियाँ प्रकृत रूप मे रहती हैं। भूख छणी और 
बच्चा दूध के लिये मचल पड़ा । वह यह नहीं सोचता कि उसकी माँ 
सार्वजनिक समा मे बैठी है ओर उसे दूध के लिये मचलना नहीं चाहिये । 
आगे चल कर उसकी वृत्ति का विकास होता है और वह समय और 
स्थिति का ध्यान रखकर भोजन की माँग करता है | विद्रोह की बत्ति का भी 
प्रदर्शन बचपन से प्रकृत रूप में होता है। क्रोष आया और किसी को चार 
घोल जमा दिया; आगे चलकर सभ्य होने के नाते वह क्रोध को प्रकट 
का 
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नहीं होने देता ओर बदला लेने की योजनाएँ बनाता है| बाल्यावस्था मे 
आत्म-प्रतिपादन की वृत्ति के कारण वह कल्पना के खेल खेलता है---बह 
राजा है और सब उसके सिपाही, अपनी ऐंठ वह इस प्रकार दिखछाता 
है। आगे चलकर वह देश के गौरव मे आत्म-तुष्टि पाता है। वृत्तियाँ 
में परिवर्तन होने के कारण ही व्यवहार मे परिवर्तन आ जाता है। जिस 
व्यक्ति की ब्ञत्ति का परिवर्तन जिस रूप मे होता है, उसी के अनुरूप 
उसका व्यवहार होता है। जिसकी वृत्तियाँ परिमार्जित हो गयी रहती हैं 
उसका व्यवहार सभ्य ओर सुसंस्कृत होता है; जिसकी वृत्तियाँ परिमार्जित 
नहीं हुई रहतीं उसका व्यवहार सम्य और सुसंस्कृत नहीं रहता, प्रकृत 
रूप मे रहता है। इस प्रकार विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि 
सब प्रकार के व्यवहार के लिये--सभ्य हो या असभ्य--च्ृत्तियाँ उंत्तर- 
दायी हैं। जिस व्यक्ति की बृत्तियाँ अच्छी शिक्षा न मिलने के कारण 
संघटित और परिमार्जित नहीं हुई हैं उसका व्यवह्रआचरण उस 
व्यक्ति से भिन्न होगा जिसकी वृत्तियाँ अच्छा वातावरण मिलने के कारण 
संघटित और परिमार्जित हुई हैं। प्रायः वृत्तियाँ संघटित नहीं हो पातीं ; 
कोई एक बृत्ति तीघ्र रह जाती है। जब आत्मप्रतिपादन की वृत्ति तीत्र . 
रह जाती है तब व्यवह्दर का मुख्य संचालक वही हो जाती है और 
दूसरी वृत्तियाँ गौण हो जाती हैं। कुछ तो बिल्कुल हो निष्किय हो 
जाती हैं, दबा दी जाती हैं। यदि वे उत्तेजित होती भी हैं तो उनका 
कार्य कैवल आत्मप्रतिपादन की बृत्ति को ही व॒ष्ट करना रहता है। 
मन में ऑफिसर बनने की तमन्ना है क्योंकि उससे सम्मान मिलेगा | 
जब सम्मान में ठेस छगती है, विद्रोह को बृत्ति जाग्मत होती है। किन्तु 
विद्रोह की बृत्ति का अपना अलग कार्य नहीं है। इसका कार्य केबल 
आत्मप्रतिपादन की बवृत्ति को तुष्ट करना है। परवर्गी का ध्यान वह 
अपनी ओर इसलिए, आकषित नहीं करना चाहता कि उसमे काम-चृत्ति 
है। काम-बृत्ति तो गोण है। परवर्गी का ध्यान अपनी ओर वह इस 
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कारण आकर्षित करना चाहता है कि उसको उस पर हुकूमत हो | 
इसी प्रकार जिस व्यक्ति की काम-चृत्ति तीत्र होती 6 उसका व्यवहार 
अधिकतर काम-ब्त्ति से संचाल्त होता है और दूसरी दृत्तियाँ गोण 
. रहती हैं या सहायक का खान लेती हैं। यदि वह खभाव से सक्रिय 
रहा तो उसे इस वृत्ति की तुष्टि दूसरों को पीड़ा पहुँचाने मे मिलेगी | 
मनोविश्लेषण के पारिभाषिक शब्द मे इसे सेडीजम' या परपीड़न 
कहते हैं। यदि वह निष्किय स्वभाव का रहा तो उसे अपने को पीड़ा 
पहुँचाने में तुष्टि मिलेगी। इसे पारिभाषिक शब्द में मैकोइजिम! या 
“<वपीड़न' कहते हैं। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि अपने को पीड़ा 
देने से भी काम-बृत्ति की तृष्टि होती है | 
इस तरह वृत्ति-प्रवृत्ति ही मानव के व्यवहार की नेह है। हरेक बृत्ति 
के बारे मे विसार से ज्ञान होना आवश्यक है। बूत्ति के स्वभाव तथा 
स्वरूप के बारे मे वर्णन करना सामान्य मनोविज्ञान का विषय है। 
पर इस पर प्रकाश डालना यहाँ इसलिए आवश्यक है कि बिना यह 
जाने कि बृत्ति का स्वभाव और स्वरूप क्या है, यह नहीं बतलाया जा 
. सकता कि व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन मे बृत्तियों का क्या उपयोग 
है ओर किस प्रकार शिक्षा द्वारा इनमे उपयुक्त संशोधन क्रिया जा 
सकता है | द 
वृत्ति के बारे मे मुख्य तीन सिद्धान्त हैं“: 
१. वृत्ति का प्रेरणा-सिद्धान्त 
२. वृत्ति का क्षण-सिद्धान्त 
३. वृत्ति का पुनरावृत्ति-सिद्धान्त 
पहले सिद्धान्त के अनुसार वृत्ति ही मूल शक्ति है। इसी कारण 
वृत्ति को मानव के व्यवहार का प्रेरक साना गया है। कुछ मनोवैज्ञा- 
निकों ने बहुत सी वृत्तियों का अस्तित्व माना है ओर यह कि 
मोनव के विभिन्न व्यवहार के लिए ये सब उच्तरदायी हैं। जब उसमे 
९८ 
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विद्रोह-बृत्ति प्रेक बनती है, वह क्रोध से दमतमा जाता है, झगड़ा 
करता है | जब आपत्मप्रतिपादन की वृत्ति प्रेरक 
वृत्ति के सिद्धालत बनती है तब वह सेनानायक बनमे की कल्पना करता 
है, सब पर रोब गाँठता है। और जब मातृ-बृत्ति 
प्रेरक बनती है, उसका व्यवह्र सहानुभूति का होता है। किन्तु मनो- 
विश्लेषण के प्रवत्तक फ्रायड ने कैबछ एक वृत्ति का अस्तित्व माना 
है, ओर वह कामबृत्ति है। कामबृत्ति ही मानव के क्रिया-व्यापार का 
मुख्य संचालक है ओर शक्ति का कैन्द्र भी यही है। इसी कारण 
फक्रायड ने काम-शक्ति और मन-शक्ति मे भेद नहीं माना है। दोनों मे 
एकत्व माना है | ह 
दूसरे सिद्धान्त के अनुसार, वृत्ति का अस्तित्व क्षणिक होता है। 
जिस तरह पानी मे बुलबुला उठता है ओर फिर विलीन हो जाता है 
उसी प्रकार बृत्ति एक बार उदय होती है और कुछ ही समय बाद 
अस्त हो जाती है। अस्तित्व ही नहीं रह जाता | यह सिद्धान्त जेम्स 
का है। विकास की एक अवस्था मे एक वर्ग की वृत्तियाँ क्रियमाण 
रहती हैं, ओर दूसरी अवस्था मे दूसरे वर्ग की | किन्तु यह सिद्धान्त 
निमूलछ है। यदि ब्ृत्ति का अस्तित्व क्षणिक है तो यह कहना अनुचित 
होगा कि मानव का व्यवद्यर वृत्तियों पर निर्भर होता है। वास्तव मे 
वृत्ति ही मानव के व्यक्तित्व का स्थायी भाग है और स्थायी रूप से उसके 
व्यवहार को प्रेरित करती रहती है | 
तीसरे सिद्धान्त के अनुसार, वृत्ति बीते युग की पुनरावृत्ति है | 
शिक्षा को ह्युरिस्टिक विधि इसी विचार-परम्परा से निकली है। इस प्रकार 
की शिक्षा-योजना मे ऐसा वातावरण रखा जाता है कि बालक अपने 
को अन्वेषक समझता है, जब कि वह कोई नई वस्तु की खोज नहीं कर 
रहा है। जो कुछ अन्वेषण हो चुका है उसी को वह पुनरावृत्ति करता 
है, पर उसके मन से यह भाव होता है कि वह अन्वेषक है । बारूक 
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वह सब प्रक्रिया करता है जिन्हें उस अन्वेषण के लिये मनुष्य जाति 
को पहले करना पड़ा था । हु 
वृत्ति क्या है इसके बारे मे बहुत-सी परिभाषाएँ दी हैं, जिनसे 


मैकड्गल की परिभाषा सबसे अधिक गठित ओर सारगर्भ है। 


मैकड्रगल के अनुसार ब्ृत्ति “शरीर और मन सम्बन्धी 
वृत्ति क्या है. जन्मजात खभाव है जिसके कारण किसी व्यक्ति का 
ध्यान वस्तु विशेष की ओर जाता है; बह उस वस्तु 
विशेष की उपस्थिति मे एक विशेष प्रकार के संवेग का अनुभत्र करता है 
और कुछ विशेष क्रिया करता है; यदि क्रिया न भी हुई तो कम-से-कस 
उस्त क्रिया को करने की इच्छा रखता है ””# वृत्ति के सम्बन्ध मे दो- 
चार बातें मोटे तौर से ध्यान मे रखने योग्य हैं| प्रमुख बात है--च्वत्ति 
से संचालित क्रिया सीखी नहीं जाती। यह जन्मजात होती है। जीबित 
प्राणियों मे यह जन्म से मौजूद होती है | इसे दृत्यात्मक क्रिया कहते हैं । 
बतख बिना सीखे तैरता है। पक्षी घोसछा बनाता है। बालक बालू 
और मिट्टी का घरोंदा बनाता है। दूसरी बात यह है कि जब्र कभी 
वृत्ति जाग्मत होती है, उससे सम्बन्धित संवेग का भी अनुभव अवश्य 
होता है। पलायन-चबत्ति के साथ भय का संबवेग है, काम-बृत्ति के साथ 
काम का और विद्रोहच्ृत्ति के साथ क्रोध का संबेग है। मेकड्ढडगल 
के इस सिद्धान्त का ड्रीवर और रीवरस ने खण्डन किया है। उनका 
के “0 705तघ50  45 7 6:९१ 67 70726 [99८१00॥प9 5९७) 
ताइए09र007 एल) ददहाए्रा।॥९5 75 9९706ए९7, [0 [१8५ 3007- 
0907 ६0, ६0 €#एट८ाश॥0९६ 0 €70007%7| €5९०६९११९८१६ ० ७. 
- एच्यएटपाबा पृप्नयाज प90०7 एशलंल्एफट ध्यए था (कह्टां, बाते 
६0 30 छात्र 6्शभयातव 070 79 838 फुधापिट्यी॥70 पाधाएला, 0 था: 
]९25६: [0 €ऋए67९706 80 777प्री56 ६0 55० 8८007.” 
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कहना है कि वृत्ति के साथ संवेग का होना अनिवार्य नहीं है। जब बृत्ति 
की तुष्टि मे प्रतिबन्ध आता है तभी संबेग जाग्रत होता है। कोई खतरे 
की चीज सामने आईं, पलायन वृत्ति जाग्रत हुई और वह भाग खड़ा 
हुआ | भय के संबेग का संचार ,नहीं हुआ | बल्कि ऐसी परिस्थिति मे 
संवेगात्मक पक्ष दब जाता है। जब प्राणी खतरे के समय मे भागने मे 
असफल हो जाता है तभी उसमे भय के संबेग का संचार होता है। 
तीसरी बात यह है कि बृतक्ति किसी जाति या वर्ग की विशेषता नहीं 
है। प्ृथक्‌ रूप से विकास होने के कारण इसके प्रदर्शन मे प्थकृता 
आ सकती है। चौथी बात यह है कि बवृत्यात्मक क्रियाएँ प्रयोजन से 
होती हैं। ये यान्त्रिक नहीं कही जा सकतीं। भोजन की दृत्ति का 
प्रयोजन है शरीर की रक्षा करना, कामचृत्ति का प्रयोजन है जाति 
की रक्षा करना और समूह-चृत्ति का प्रयोजन है समाज की नींव 
डालना और संघटन लाना। किन्तु व्यवहारवाद का सिद्धास्त इस 
प्रयोजनवाद से भिन्न है। व्यवहास्थाद के अनुसार वृत्ति केवल सहज 
क्रियाओं ( रिफ्लेक्स ) का समुदाय है। यह कोई भिन्न प्रेरणा या क्रिया 
नहीं है। हर्ब० स्पेग्सर का कथन है कि वृत्ति ओर सहज क्रिया में भेद 
नहीं होता | दोनों ही जन्मजात होती हैं ओर आत्म-रक्षा के लिए 
आवश्यक होती हैं । किन्तु यह समझना कि बृत्ति और सहज क्रिया एक 


है, ठीक नहीं है | वृत्ति ओर सहज क्रिया में भेद हैं-- 


१, वृत्ति जटिल क्रिया है। इसमे मस्तिष्क क्रियमाण रहता है। 
सहज क्रिया मे उत्तेजन मस्तिष्क तक नहीं. पहुँचता । ज्ञानवाही तन्तु 
( सेन्सरी नये ) द्वारा मेरूदण्ड ( स्पाइनल कार्ड ) तक सूचना जाती 
है ओर क्रियावाही तन्तु ( मोटर नर्ब॑ ) द्वारा प्रतिक्रिया हो जाती है। 
आँख मलूकाना; छींकना, सूई चुभने पर हाथ खींच लेना इत्यादि सहज 
क्रियाएँ हैं । इनकी चेतना हमे नहीं रहती । ये यान्त्रिक रूप से चलती 
रहती हैं। 
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२, उत्तेजन के न रहने पर भी बृत्ति क्रियमाण रहती है; सहज 
क्रिया उत्तेजन के रहने पर ही होती है। तेज रोशनी मे पछक बार-बार 
झपती है और तीखी मिर्च की महक ढगने पर ही छींक आती है | 

२, वृत्ति मे परिवर्तन-परिवर्धन होता है; सहज क्रिया मे नहीं होता । 
... सामान्य रुप से वृत्तियों को ठीन वर्ग से रखा जा सकता है-- 
 आत्मरक्षा सम्बन्धी, जातिररक्षा सम्बन्धी ऑर सप्माज सम्बन्धी | किन्तु 
मैकड्रगल के अनुसार वृत्ति चौदह प्रकार की होती हैं: पतायन-चृत्ति, 
विद्रोह-इक्ति, मातृ-बत्ति, काम-ज्त्ति, जिशासा- चूत्ति, आत्म-प्रतिपादन- 
वृत्ति, समूह वृत्ति, रचना-वृत्ति, प्रास-ब्ृत्ति, इणा-ब्त्ति, भोजन-दृत्ति, 
आत्महीनता-चबृत्ति, संवेद-ब्रत्ति और हास्य-बृत्ति । इनमे से जिनका महत्व 
शिक्षा की दृष्टि से विशेष है उनका उल्लेख करना आवश्यक है। 

जहाँ खतरा साल्म पह्ता है वहाँ से हम हट जाना आवश्यक 
समझते हैं | बंदर को देख कर हम भागते हैं, यह पतायन-बृत्ति है। 

जा आत्मरक्षा के लिए पतलायन-बृत्ति आवश्यक है। 
पराथन-शृत्ति पलायन-बृत्ति के कारण हम अपने को भर्यंकर पशु 
या भयंकर घटना से बचा लेते हैं। पतायन-वृत्ति के 

साथ भय का संवेग होता है। 

बालक के भय का संवेग तीव होता है। यह शेशवावस्था से ही रहता 
है। जब वह चार या छः माह का रहता है तभी ऐसी मुद्राएँ बनाता है 
जो भय के स्पष्ट लक्षण है| वह तेज ओर अपरिचित आवाज सुन कर 

यभीत हो रोने छगता है। मिट्टी या कागज का भयानक चेहरा बना 
देख कर डरता है। माता-पिता तथा शिक्षक प्रायः इस कमजोरी का 
अनुपयुक्त छाभ उठाना चाहते हैं। वे समझते हैं कि 

भय जोर शिक्षा भय दिखा कर बालक से जो चाहे सो कराया जा 
सकता है ओर उसे सिखव्यया जा सकता है। दूध 

पिछाने के समय बच्चे से मां कहती है दूध पी छो नहीं तो बंदर आकर 


रे 
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हैं उठा ले जायगा? । जब बालक सबक याद नहीं करता, शिक्षक उसे 
मेज पर खड़ा होने की सजा देते हैं। दर्जे से बाहर निकालने की धमकी 
देते हैं; यह भी कि माता पिता के पास शिकायत भेजी जायगी और वह 
पीणा जायगा | परन्तु माता-पिता और शिक्षक का ऐसा व्यवह्यर अनुचित 
है । इसका बालक के मानसिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस 
संबंध से दो मनोवेशानिक बातें हैं जिनकी ओर माता-पिता तथा शिक्षक 
को ध्यान देना आवश्यक है-- 

! , बालक पर भय के निर्देशन का बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे 
उसके भय का संवेग असाधारण रूप से तीत्र हो जाता है और जिस 
वस्तु से उसे भयभीत नहीं होना चाहिये उससे भी वह डरने लगता है। 

मां के बार बार कहने पर बेटा अँधेरे में अकैले न जाओ, रामू तुम्हें 
रोशनी दिखता देगा और तुम्हारे संग जायगा?, वह अँधेरे से ही नहीं 
डरता, कहीं भी अकेले जाने मे उसे मय लगने लगता है| परीक्षा के प्रति 
भय का निर्देशन देने से बालक के मन मे परीक्षा के प्रति भव. का भाव 
उत्पन्न हो जाता है और इससे बालक अध्ययन मे उन्नति नहीं कर 
पाता | माता-पिता और शिक्षक को सदैव इस बात का ध्यान रखना है 
कि बालक के भय का संबवेग उत्तेजित न हो । 

२, बालक से भय का भाव पेदायशी होता ६। यह उसका प्रकृत 
स्वभाव है। इसी कारण बालक को डरानेवाला खेल बहुत प्रिय होता 
है। प्रायः तीन चार वर्ष के बालक को शेर, शेर ! भागों ! भागो !' 
का खेल खेलते छुए देखा जाता है। जब उत्तेजन नहीं मिलता तब मी 
भय का भाव भीतर रहता है और किसी न किसी रूप में प्रकट होता 
रहता है | यह तो स्वभाव की बात है। इसे हटाया नहीं जा सकता। 
परन्तु फिअर शॉक' देकर भय के भाव को बढ़ाना ओर गहरा करना 
अखास्थ्यप्रद है, विशेष रूप से उन बालकों के लिए जो स्वभाव से 
डरपोक हैं ओर मानसिक दृष्टि से दुर्बल हैं । भारतीय परिवार मे बच्चों 
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से भूत-प्रेत की कह्नी कहने को प्रथा है। भूत काले रंग का होता है 
और आँघेरे सूनसान जगह में रहता दै। इस तरह का फिआअर शॉक' 
देने से बालक मानसिक दुर्बलता से त्रस्त होने लगता है। मानसिक 
विकास ठीक नहीं हो पाता । अपना व्यक्तिगत अस्तित्व वह खो देता 
है। किसी कार्य में अगुआ बनने के लिए वह अयोग्य हो जाता है । 
हीनत्व-गअन्थि पड़ जाती है। मानव स्वभाव को देखकर मनोवेज्ञा- 
निर्कों का सुझाव है कि शिक्षा मे भय को उत्तेजित करने की प्रथा 
नहीं होनी चाहिए । शिक्षकों ने भी अब यह मान लिया है कि 
किसी भी रूप मे 'फिअर शॉक' देने से बाऊक का मानसिक विकास 
रुक जाता है। यदि बालक मे उच्छ खलता बहुत बढ़ गयी है और 
बिना उसे डराये काम नहीं चलता तो ऐसी स्थिति मे भय का परिमार्जित 
रूप मे सहारा लेना चाहिए। आदरमिश्रित भय बुरा नहीं है। 
शिक्षक के प्रति यदि बालक मे भय है तो कुछ हृद तक इससे अध्ययन 
मे रुचि उत्पन्न की जा सकती है | 
जिस प्रकार मनुष्य मे पलायन-व्त्ति होती है उसी प्रकार उससे 
विद्रोह-बक्ति भी होती है । जब वह किसी वस्तु को चाइता है और वह 
वस्तु उसे नहीं मिल पाती तब उसमे विद्रोह-बृत्ति 
विद्वोह-ब्क्ति उत्तेजित होती है। इस वृत्ति के साथ क्रोष का 
संवेग होता है। विद्रोइ-बत्ति उत्तेजित होते ही क्रोध 
का संवेग उठता है। जब भातृ-बृत्ति कार्य नहीं करती तब विद्रोह-ब्ृत्ति 
विशेष रूप से उत्तेजित होती है। इस द्त्ति का परिमार्जन आवश्यक 
है। यह ठीक नहीं है कि मानसिक विकास के बाद भी यह प्रकृत रूप 
मे दही रह जाय । शिक्षा द्वारा विद्रोह-ब्वत्ति का परिमार्जन करके इसका 
उपयोग समाज के उपकार कै लिए किया जा सकता है। मित्र ओर 
सगे सम्बन्धी से झगड़ा करना सामाजिक और व्यक्तिगत दृष्टि से ठीक 
नहीं है। यदि इसका उपयोग व्याकरण की गुत्थी, दर्शन का तथ्य 
(५ 
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भोर गणित की समस्या सुलझाने मे किया जाय तो उत्तम है। महास्मा 
गांधी ने जीवन पर्यन्त अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध आवाज उठायी और 
हिंसकों के प्रति विरोध किया । हरिजनों का उद्धार और सत्य का प्रचार 
चाहा | यह सब विद्रोह-ब्ृत्ति का ही परिमार्जित रूप था। सामाजिक 
दृष्टि से देश का उपकार हुआ ओर व्यक्तिगत दृष्टि से उनका जीवन 
सबके लिए आदर्श बना । विद्रोह-बृत्ति रहने पर ही कोई व्यक्ति देश के 
दुश्मन का सामना कर सकता है। सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध 
विद्रोह करके उनका निवारण कर सकता है और वह वीर योद्धा बन 
सकता है। जिस व्यक्ति की विद्रोह-बृत्ति का परिमार्जन नहीं हुआ रहता 
वह क्रोपी और चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है। साधारणन्सी 
रोकथाम पर वह विद्रोह कर बैठता है। उसके व्यक्तिगत ओर कोटुम्बिक 
जीवन मे शान्ति नहीं रहती । उसमे दया, सहानुभूति और सहनशीछता 
का भाव नहीं उत्पन्न हो पाता | शिक्षा मे इस प्रकार की योजना रहनी 
चाहिए कि बालक को विद्रोह-बत्ति का पूर्ण रूप से परिमार्जन हो सके | 
शिक्षा का कार्य इस बृत्ति को नष्ट नहों करना है; और यह मनोवैज्ञानिक 
दृष्टि से सम्भव भी नहीं है। शिक्षा का कार्य केवछ इस बृत्ति को 
परिशोधित करना है, ऊँचे स्तर पर उठाना है और एक विषय 
से दूसरे की ओर छगाना है। मित्रों तथा सगे सम्बन्धियों के 
शान पर देश के दुश्मन तथा विद्रोही के प्रति विद्रोह-ब्ृत्ति उत्तेजित 
करना है | 
इसी प्रकार जिजश्ञासा-वृत्ति का भी जीवन को समृद्ध बनाने मे बहुत 
उपयोग है। विज्ञान के सभी आविष्कार जिशासा से हुये हैं। जिसकी 
जिज्ञासा-बृत्ति के विकास के लिये बचपन से साधन 
जिज्ञासा-बृत्ति मिलता है वही रेडियो, टेलीफोन, हवाई जहाज इत्यादि 
का आविष्कार कर सकता है । जिज्ञासा-वृत्ति से प्रेरणा 
मिलने के कारण ही न्यूटन ने आकषण-सिद्धान्त' को हृढ निकाला | 
् 3384 
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जिज्ञासा से दर्शन के गूढ़ तथ्यों पर--सत्य-असत्य, ईश्वर क्या है; संसार 
का निर्माण कैसे हुआ--मनन होता है | 

जिस विधय-वस्तु के बारे मे बालक नहीं जानता, उसे समझने-जानने 
का उसमे कुतृहल होता है। कुतूहल होने के कारण उस वस्तु का विदले- 
घण करके उसे समझने का वह प्रयत्न करता है। यदि जिज्ञासा की बृत्ति 
: मनुष्य मे न होती तो वह सब वस्तुओं के बारे मे जानने के लिए उत्सुक 
न होता | शिक्षा की योजना ऐसी होनी चाहिये कि बालक के सम्मुख 
जो विषय प्रस्तुत हो उससे उसकी जिज्ञासाचृत्ति को उत्तेजन मिले। 
उत्तेजन मिलने से वृत्ति का विकास होगा और अध्ययन में रुचि होगी । 
पुस्तक के प्रति कुतूहछ होने पर अध्ययन की ओर ध्यान छगता है। 
बालक विश्लेषण-संइलेषण करता है ओर उसका बोंद्धिक विकास होता 
है। यदि अध्ययन की ओर बालक की जिज्ञासा-बृत्ति जाग्रत नहीं होती 
तो उसका मन पाझ्य पुस्तक मे नहीं छगता । वह ऊब जाता है और जो 
कुछ जानता है वह भी भूल जाता है | शिक्षक को यह मी ध्यान मे रखना 
है कि जिस विषय में बालक की उत्सुकता उत्पन्न करने का वह प्रयत्न 
करे वह व्यक्ति और समाज की दृष्टि से लाभप्रद हो | कुछ बालकों ओर 
युवर्कों की जिज्ञासा अइलछील साहित्य मे हो जाती है। इसका प्रभाव 
आचरण के निर्माण पर बुरा पड़ता है । 


बालक स्वभाव से दूसरों पर हुकूमत करना चाहता है। वह अपने 

को श्रेष्ठ समझता है| सबका मुखिया बनना चाहता है। मित्रों ओर सगे 
सम्बन्धियों से अपने घन, ओहदा तथा तेज बुद्धि की बड़ी-बड़ी बात 
हॉँकता है । यही आत्मप्रतिपादन की वृत्ति है। 
 आत्मप्रतिपादन- शिक्षक के द्वारा जब इस वृत्ति का परिशोधन हो 
वृत्ति जाता है तब यह व्यक्तिगत ओर सामाजिक जीवन के 

लाभ की होती है। इसका परिमार्जन हो जाने पर 

देश के उत्थान मे मनुष्य आत्मगौरव के भाव का अनुभव करता है। 
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उसे समाज को सेवा, पीड़ितों शोर असह्ाययों की सहायता में आत्म- 
तुष्टि मिलती है| मुखिया और कप्तान मे यदि इस वृत्ति का विकास पूर्ण 


पेण नहीं हुआ है तो वे अपना कार्य योग्यता से नहीं कर सकते. 


कुटठम्ब मे जो बड़ा है. यदि वह अपनी हुकूमत नहीं रखता तो उसके 
कुठम्ब में व्यवस्था नहीं रह सकती | इस वृत्ति के क्रियमाण रहने पर ही 
किसी का अपने पर विश्वास जमता है, वह अग्रमाग छेता है और उसमे 
आकर्काक्षा बढ़ती है | उन्नति मे यह सहायक होती है। जबतक आत्म- 
प्रतिपादन की वृत्ति प्रकृत रूप में रहती है ओर इसमे संशोधन नहीं हुआ 
रहता, बालक अपने मे ही केन्द्रित रहता है। अपने रूप, गुण, घन मे 
भूला रहता है और अपने को ही सब कुछ समझता है। 
कुछ व्यक्तियों -मे आत्मप्रतिषदन की वृत्ति तीत्र होती है. और 
दूसरों मे आत्महीनता को | जब एक व्यक्ति दूसरे के पास अधिक धन- 
दौलत, शान-शौकत देखता है, यह सोचकर वह ठप. बैठ 
आत्महीनता- जाता है में दीन गरीब हूँ, मेरी पहुँच वहाँ कहाँ? । 
बृत्ति दूसरों को अधिक कुशल और प्रवीण पाने पर भी 
आत्महीनता की चरत्ति जाग्मत होती है। आत्महीनता 
की वृत्ति का आसाधारण रूप से तीव्र होना अस्वास्थ्यप्रद है। इससे मान- 
सिक विकास रुक जाता है, बुद्धि मन्द पड़ जातो है। में तुच्छ हूँ, 
हीन हूँ”, यह भाव हर समय थेरे रहता है। अपमान-अ्रम उत्न्न हो 
जाता है। आगे चलकर मानसिक रोग का शिकार भी वह बन जा 
सकता है। किन्तु जब आत्महीनता को ब्वक्ति परिमाजित होकर साधारण 
रूप से क्रियमाण रहती है तब इससे छाम होता है। समाज मे व्यवस्था 
बनी रहती है। जनता सरकार की आज्ञा का पालन करती है और 
राज्य का शासन सुचारु रूप से चढता है। सैनिकों को नायक की 
आज का पालन करना आवश्यक होता है। इस प्रकार इस बृत्ति का 
भी सामाजिक उपयोग है। ध्यान मे कैवछ यह रखना है कि जिस 
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व्यक्ति के प्रति आत्महीनता का भाव है वह इसका पात्र हो | आत्म: 
हीनता-वृत्ति का उत्तेजन हरेक व्यक्ति के प्रति नहीं होना चाहिये | 
शिक्षा मे दण्ड-प्रथा होने से बालक मे आत्महीनता-बृत्ति अनुचित रूप 
मे जाग्रत होती है और बालक मन में अपने को तुच्छ ओर होन सम- 
झने लगता है | हीनत्व-अन्थि डाल लेता है। अध्ययन में उन्नति नहीं 
करता और वह छोटे-मोटे अपराध करने लगता है | घर से यह कह 
कर जाता है कि वह पाठशाला जा रहा है; पाठशाला न जाकर सड़कों 
पर वह खेलता है। इस कारण शिक्षा-योजना यह ध्यान मे रखकर निर्धा- 
रित करनी चाहिये कि आत्महीनता-ब्ृत्ति को अनुचित उत्तेजन न मिले। 
समाज की उल्यत्ति और विकास का मुख्य श्रेय समूह-ब्ृत्ति को 
है। इस बृत्ति से प्रेरित होकर जब मनुष्य को एकाकी जीवन अखरने 
लगा, वह साथी की खोज मे इधर-उधर निकला । 
समूह-ब॒त्ति प्रारम्भ मे दो-चार मिलकर रहने लगे ओर फिर धौरे- 
धीरे समाज का संघटन हुआ | मनुष्य सामाजिक 
ग्राणी है। उसका व्यक्तिगत अस्तित्व विशेष नहीं है। उसकी प्रकृति मे 
ही समाज के प्रति प्रेम है। जो बालक घर मे अकेला रहता है और 
उससे खेलने के लिए कोई साथी नहों मिलता, वह व्यवह्यरक्कुशल नहीं 
बनता | उसमे आदान-प्रदान तथा दया-्प्रेम-सहानुभूति के भाव का 
स्वस्थ रूप से विकास नहीं हो पाता | बचपन से ही समूह-खेल' खेलने 
से बालक मे समूह-वृत्ति का स्वास्थ्यप्रद विकास होता है। उसमे एक 
दूसरे के प्रति सहानुभूति का भाव उमड़ता है। इस कारण शिक्षा-योजना 
में समूह-खेल' के लिए प्रोत्साहन देने की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये । 
काम-बृत्ति से एक वर्ग के व्यक्ति का आकर्षण दूसरे वर्ग के व्यक्ति 
की ओर होता है। पुरुष का आकर्षण स्री की ओर होता है और स्त्री 
का आकर्षण पुरुष की ओर होता है। कुछ व्यक्ति सहवर्गी भो होते हैं; 
अपने ही वर्ग के व्यक्तियों की ओर उनका क्षुकाव रहता है। काम-बृत्ति 
धर ८ 
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मनोविज्ञान ओर शिक्षा 


जाति-रक्षा के लिएहै। किंतु इसके समाधान पर समाज का प्रतिबन्ध 
रहता है। जिनमे यह दब्क्ति अधिक तीत्र होती है ओर जो इसका 
समाधान असामाजिक रूप मे करते हैं वे आचरणहीन 
काम-बृत्ति समझे जाते हैं। ऐसी अवस्था मे वे ही व्यक्ति अपने 
को समाज से संतुलित कर पाते हैं जिनकी काम-चृत्ति 
का परिसार्जन बचपन मे ही हो गया है। शिक्षा से काम-ब्त्ति का 
परिमार्ज न करने पर मनुष्य कल्यकार बन सकता है ओर सुन्दर काव्य 
की रचना कर सकता है। वह समाज-सुधारक बन सकता है। उसके 
मन में काम-ग्रन्थि नहीं पड़ सकती, न उसका मानसिक हास ही होता 
है| जब काम-चृत्ति का परिसार्जन नहीं होता, समाज के प्रतिबन्ध के 
कारण दमन होता है, तब मनुष्य मानसिक दुर्बलता का शिकार बनता 
है | संबवेग की दृष्टि से वह अस्थिर हो जाता है और उसका मन किसी 
काम मे नहीं छगता | दमन से काम-इच्छाएँ मन के निचले भाग मे चली 
जाती हैं। वहाँ वे और भी उम्र हो जाती हैं और उनका विस्फोट अवब- 
सर मिलते ही किसी न किसी रूप में अवश्य होता है। मानव के स्वभाव 
को देखते हुए इस बृत्ति का दमन नहीं होना चाहिए । परिमार्जन से 
व्यक्तित्व उच्चकोटि का बनेगा और शक्ति का उपयोग समाजोपयोगी 
कार्य में हो सकेगा । 
इसी प्रकार मातृ-ब्ृत्ति का मी व्यक्तिगत और सामाजिक महत्व 
है। बच्चे की रुछाई सुनते ही माँ उठ बैठती है। एक व्यक्ति को दुखी 
देखकर दूसरा भी दुखी होता है। किसी का आत्त- 
मातृ-बृत्ति नाद सुनकर उसकी सहायता के लिए बह दौड़ पड़ता 
है। मनुष्य के सामाजिक स्थायी भाव का विकास 
मातृ-बृत्ति पर निर्भर है। इसका विकास होने पर नैतिक उत्थान होता 
है ओर ऊँचे स्तर के आचरण का निर्माण होता है। इस कारण शिक्षा 
में मातृ-वृत्ति के विकास के लिए पू्ण रूप से प्रोत्साइन रहना चाहिये। 
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मनोविज्ञान ओर शिक्षा 


इस प्रकार मनुष्य के आचरण-निर्माण ओर उसके सर्वोग व्यक्तितव- 
“विकास के लिए शिक्षा द्वारा वृत्तियों का उपयुक्त विकास होना आवश्यक 
है | वृत्तियाँ जन्मजात होती हैं ओर इन्हें मेणटा नहीं जा सकता। फिर 
भी इनका विकास पूर्णरूप से नहीं हुआ रहता । इनमे परिवर्तन छाया 
जा सकता है। आवश्यकतानुसार समय-समय पर ये सक्रिय हुआ करती 
हैं । जिस अवस्था मे जो बृत्ति सक्रिय होती है उस अवस्था में उस बृत्ति 
को उपयुक्त उच्तेजन देना शिक्षक का कार्य है। अँग्रेजी मे कहावत है 
स्ट्राक होन द आयरन इज हौट!। शिक्षक का कार्य वृत्तियों का 
'परिशोधन करना है| कुशल राजगीर की तरह प्रकृत गृत्ति को सुसंस्कृत 
और व्यवस्थित करना है। वृत्तियाँ व्यक्तित्व के निर्माण के लिए इंटे 
सहश हैं। मानव का आचरण दवृतियों पर निर्भर है। पशु की वृत्तियाँ 
प्रकृत रूप मे ही रह जाती हैं। इनमे संशोधन नहीं किया जा सकता । 
अपने प्रकृत वृत्ति का पशु गुलाम रहता है | 


वृतियों मे दो प्रकार से परिवर्तन छाया जा सकता है। पहला दमन 


है ओर दूसरा परिमार्जन । मनोविज्ञान की पुस्तकों मे प्रायः चार प्रकार 
बतलाये गये हैं; दमन, विलयन, परिमार्जज और मार्गान्‍्तीकरण । किन्तु 
“विछयन तो दमन मे निद्वित है, क्योंकि बृत्ति पर प्रतिबंध करना दमन 
की ही पूर्वावस्था है। पहिले वृत्ति से संबंधित इच्छाओं पर प्रतिबन्ध 
किया जाता है और फिर वे दबा दी जाती हैं| परिमार्जन मे मार्गान्‍्ती- 
करण हो जाता है । बृत्ति को एक विषय से दूसरे विषय की ओर लगा- 
कर ही परिमार्जन किया जाता है | कैवल यह ध्यान रखा जाता है कि 
जिस ओर जत्ति को छगाना है वह विषय ऊँचे स्तर का हो | 
शिक्षा-द्वारा वृत्ति का दमन कहाँ तक उचित है, यह विचारणीय 
प्रश्न है। आधुनिक वेशानिर्कों ने दमन की प्रथा को निन्दनीय बतलाया 
है। यह सोचना गलत है कि वृत्ति का दमन करने से वृत्ति निष्पिम 
हो जाती है, मततुल्य हो जाती है, और फिर उस बृत्ति से उस 
६० 
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मनोविज्ञान और शिक्षा 


व्यक्ति की क्रियाएं प्रमावित नहीं होतीं | वास्तव मे दमन करने से वह 
वृत्ति और. भी बली ओर सक्रिय हो जाती है, भले ही 
द्मन वह ज्ञात मन से अज्ञात मन मे ठेल दी जावे। 
फ्रायड ओर उनके समर्थकों का कहना है कि दमन 
की हुई इच्छाएँ साधारण इच्छाओं से कहीं अधिक शक्तिशाली होती 
हैं। मन के निचले भाग मे इकट्टी होकर हम पर शासन करती हैं। 
जब मन के निचले भाग मे बहुत सी इच्छाएँ दबकर इकटठी हो जाती 
हैं तब भावना-अन्थियाँ पड़ती हैं, और भावना-अन्थियों के पड़ने से 
मनुष्य के व्यक्तित्व मे संतुलन नहीं रह जाता | इस कारण दमन के द्वारा 
वृत्ति मे परिवर्तन छाना हितकर नहीं है। माता-पिता और शिक्षकों को 
इस ओर ध्यान देना आवश्यक है। यह मनोवैज्ञानिक सुझाव है कि 
बालक पर कम से कम नियमन्त्रण-पाबन्दी की जाय, और इस प्रकार का. 
वातावरण रखा जाय कि उसकी बृत्ति का दमन न होवे ।. 
वृत्ति मे परिवर्तन ढाने के लिए परिमाजं॑न ही उत्कृष्ट है। परिमार्जन 
का अर्थ है--बृत्ति का विषय-वस्तु बदल कर नोचे स्तर से ऊँचे स्तर की 
ओर ले जाना जो समाज की दृष्टि से मान्य है। 
परिमाजन परिमार्जन से ब्ृत्ति का हनन नहीं होता । केवछ उसका 
मार्ग बदछ दिया जाता है। जो बालक अच्छे वाता- 
वरण में पलता है उसकी बृत्तियों का परिमार्जन आभ्यन्तरिक क्षेत्र मे . 
यान्त्रिक रूप से अपने आप होता रहता है। परिमाज न होने से वे समा- 
जोपयोगी बनती हैं। बृत्ति पर विचार करते समय इस पर प्रकाश डाला 
जा चुका है। वृत्ति को किसी न किसी रूप से तुष्ठ होना है। बिना तुष्ट _ 
हुए वह मन मे पड़ी नहीं रह सकती | परिमा्जन से प्रकृत वृत्ति ओर _ 
सामाजिक परम्परा मे समझौता हो जाता है। संघ नहीं होता | एक 
ओर वृत्ति से सम्बन्धित इच्छाएँ रुन्तुष्ट हो जाती हैं और दूसरी ओर रूप 
बदल जाने के कारण उन पर समाज का प्रतिबन्ध नहीं रह जाता | 
६१ 











मनोचिज्ञान ओर शिक्षा 


समाज की सभ्यता ओर संस्कृति के उत्थान के लिए वृत्ति का परिमाज॑न 
आवश्यक है| अन्यथा मनुष्य आदिम निवासी ही बना रहता । फ्रायड 
के पारिभाषिक दब्द सब्लिमेशन' अथवा परिमाजेन' का प्रयोग केवल 
काम वृत्ति के सम्बन्ध मे है। इसका यह कारण है कि उन्होंने केवल 
काम-वृत्ति को मनुष्य के व्यवह्दार ओर व्यक्तित्व का प्रेरक माना है | 
वास्तव में परिमार्जन सभी बृतियों का होता है । 
वृत्ति पर प्रकाश डालने के पश्चात्‌ , व्यवहार सम्बन्धी कुछ सामान्य 
प्रवृतियों की ओर ध्यान जाता है जिनका उल्लेख यहाँ करना आवश्यक 
है| वृत्ति और सामान्‍य प्रवृत्ति मे भेद यह है कि बृत्तियाँ विशेष प्रकार की 
होती हैं ओर एक विशेष स्थिति मे विशेष प्रकार के कार्य के लिए प्रेरित 
करती हैं; सामान्य प्रवृत्ति में सामान्य व्यवहार होता है जिसमे एक साथ 
कई बृत्तियाँ क्रियमाण हो सकती हैं। सामान्य प्रद्ृत्तियोँ तीन प्रकार की 
हैं : अनुकरण, निर्देशन और खेल | कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अनुकरण, 
निर्देशन और खेल को भी बृत्ति ही माना है। स्वभाव से ही मनुष्य 
अनुकरण करता है, दूसरों का निर्देशन मानता है ओर खेल की सामग्री 
देखकर खेलने के लिए आकुल हो उठता है। परन्तु मेकड्रगल ने इन्हे 
कैवल सामान्य प्रवृत्तियाँ (टेन्डेन्सीज) माना है, बृत्तियों के अन्तर्गत नहीं 
माना है। मेकड्रगल के अनुसार हरएक वृत्ति का सम्बन्ध संबेग से 
इय होता है; अनुकरण निदंशन और खेल मे संवेग नहीं छगा रहता । 
अनुकरण का अथ है--दूसरे को कोई कार्य करते देखकर उसी के 
अनुरूप कार्य करना | बालक मे प्रारम्म से ही अनुकरण की सामान्य 
प्रवृत्ति होती है। वह अपने इर्द-गिर्द सगे-सम्बन्धी- 
अनुकरण  कुटम्बी को व्यवहार करते देखता है ओर बातचीत 
करते सुनता है; वह उनके ढंग को अपनाता है और 
टूटे-फूटे शब्दों मे बोलने का प्रयत्न करता है। उनके पहिनावे की तरह 
अपना पहिनावा रखता है। यदि माँ ने क्रोध दिखलाया तो वह 
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उसी ढंग से अपने छोटे भाई-बहन पर क्रोध दिखलाता है। बचपन 
मे वह माता-पिता के साथ रहता है इस कारण वह माता-पिता 
का अनुकरण करता है। बाद मे शिक्षक के सम्पर्क मे आता है 
और उनका अनुकरण करता है। वह मित्र का भी अनुकरण कंरता है । 
कहावत है 'ए मैन इज़ नोन बाई द कम्पनी ही कीप्स! । शिक्षा की दृष्टि 
से बालक को प्रारम्म से ही इस प्रकार के वातावरण में रखना चाहिये 
जिससे उसको अनुकरण करने योग्य व्यक्ति मिलें। इससे वह अच्छी 
बातें सीखेगा | यदि माता-पिता का व्यवहार नम्र ओर आचरण आदर्श 
रहा तो बालक भी अपना व्यवहार और आदशं ऊँचे स्तर का रखेगा; 
शिक्षक के आचरण पर अपना आचरण निर्धारित करेगा। बालक सभी 
व्यक्तियों के आचार-विचार व व्यवहार का अनुकरण नहीं करता | 
वह कैवल उन्हीं व्यक्तियों का अनुकरण करता है जिनमे उसकी श्रद्धा 
होती है। माँ ओर शिक्षक के प्रति बाछक की सबसे अधिक श्रद्धा होती 
है। इसी से इनका अनुकरण वह बहुत अधिक करता है | 

अनुकरण दो प्रकार का होता है--प्रारम्मिक और प्रयोजनयुक्त । 
शेशवावस्था मे बालक जो कुछ अनुकरण करता है उसे प्रारम्भिक अनु- 
करण कहते हैं । पारम्मिक अनुकरण की पहली विश्येषता यह है कि 
यह बालक की वृत्ति अथवा प्रकृत इच्छा की बतुष्टि के लिए. होता है। 
बाल्क मे भोजन की बृत्ति है। जिस प्रकार वह दसरे व्यक्तियों को भोजन 
करते देखता है उसी प्रकार वह भी भोजन करना सीखता है। दूसरी 
विशेषता यह है कि बालक उन्हीं क्रियाओं का अचुकरण करता है जिनमें 
उसकी रुचि होती है। बालक की रुचि खेल में है। वह मित्र को रैकेट 
से खेलते देखता है ओर उसी प्रकार खेलना सीखता है| बालक की रुचि 
भोजन बनाने मे नहीं है | माँ को रोज अँगीठी जलाकर भोजन बनाते 
देखकर भी वह माँ का अनुकरण नहीं करता । तीसरी विशेषता यह है 
कि बालक अपने व्यवहार मे उन क्रियाओं का अनुकरण करता है जिनके 
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बारे मे उसमे कथा-कहानी सुनी है, चित्र देखा है। चौथी विशेषता यह 
है कि प्रारम्भिक अनुकरण जानबूझ कर नहीं किया जाता, अनजाने में 
किया जाता है। यह व्यवहार का अनैच्छिक अनुकरण है। साधारण 
तौर से प्रारम्भिक अनुकरण बालक मे ही मिलता है | प्रौढ़ व्यक्ति में 
कम मिल्ता है। शिक्षक ने अच्छा! तकिया कलाम बना रखा € | 
विद्यार्थी बार बार शिक्षक के व्याख्यान मे इस शब्द को सुनता है, वह 
अनजाने मे उस शब्द का प्रयोग उसी प्रकार करने लगता है ओर 
अपना भी तकिया कछाम बना लेता है। प्रारम्म मे बाहुक का अनु- 
करण शारीरिक ( बाइऔलोजिकलछ ) स्तर पर होता है। बाद मे वह 
विचार-स्तर पर हो जाता है | 
प्रयोजनयुक्त अनुकरण किसी विशेष उद्देश्य से होता है। यह जान- 
बूझकर किया जाता है, अनजाने नहीं होता | प्रकृत इच्छा पर यह नहीं . 
निर्भर होता | बालक की रुचि हो या न हो, यदि किसी उद्देश्य की 
पूर्ति होती है तो वह अनुकरण करता है। एक बालक किसी व्यक्ति 
को अमरूद के पेड़ पर चढ़ते और अमरूद तोड़कर खाते देखता है | 
अमरूद खाने के प्रयोजन से वह उसका अनुकरण करता है ओर उसी 
प्रकार. पेड़ पर चढ़कर अमरूद छाता है। यदि बालक मे अमरूद पाने 
का प्रयोजन न होता तो वह उसका अनुकरण न करता | 
 अनुकरण की सामान्य प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करके बालक को 
बहुत कुछ सिखलाया जा सकता है। अनुकरण से किसी कार्य में बहुत 
प्रयास नहीं करना पड़ता | प्रारम्मिक अनुकरण तो अपने आप दी होता 
है, प्रयास नहीं करना पड़ता । मानसिक या शारीरिक शक्ति का विशेष 
व्यय नहीं होता। प्रयोजन युक्त अनुकरण मे भी बाहरी बन्धन नहीं 
रहता । केवल अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए बालक अनुकरण करता 
है। अनुकरण से बालक के व्यक्तिगत जीवन में लाभ पहुँचता है; 
विशेषकर ऐसी परिस्थिति मे जब॒वह आदर्श वातावरण मे रहता है | 
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मानसिक विकास पर आअनुक रण का स्वास्थ्यप्रद प्रभाव पड़ता है। यह 
सोचना गलत है कि अनुकरण की सामांस्य प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने से 
बालक का अपना स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं रह जाता और उसकी वेयक्तिक 
विशेषता का विकास नहीं हो पाता। वाखव मे जेसा प्रोफेसर नन का 
भी कथन है अनुकरण की सामान्य प्रवृत्ति वैयक्तिक विशेषता की 
सीढ़ी है ।। तो भी इसका अत्यधिक विकास अस्वास्थ्यप्रद होता है।' 
जब मनुष्य का व्यवहार ओर आचरण अनुकरण की प्रवृत्ति से बहुत 
अधिक संचालित होता है तब उसकी व्यक्तिगत विशेषता नहीं रह 
जाती | वह जो कुछ देखता है वही करता है। 
जिस प्रकार बारूक मे अनुकरण की सामास्य प्रव्नत्ति होती है उसी 
प्रकार उसमे निर्देशन ग्रहण करने की भी सामान्य प्रवृत्ति है। वह बिना 
ि  सोचे-समझे और तक किये दूसरों के विचार-सिद्धान्त 
. निर्देश. को मान छेता है ; विशेषकर ऐसी परिस्थिति मे जब 
द निर्देशन ऐसे व्यक्ति की ओर से मिलता है जिसके 
लिए. उसके मन मे आदर का भाव है | कुछ व्यक्तियों मे निर्देशन ग्रहण 
करने की प्रवृत्ति अधिक होती है ओर कुछ मे कम | सभी समान रूप 
से'निर्देशन नहीं मान लेते। जिनमे आत्मप्रतिपादन की बृत्ति तीत्र 
रहती है ओर जो अपना स्वतन्त्र सिद्धान्त रखते हैं उन पर निर्देशन 
का प्रभाव नहीं होता; कम होता है। जिनमे आत्महीनता की बवृत्ति तीज 
होती है उनमे निर्देशन की प्रवृत्ति भी तीज होती है | 
बारक विशेष रूप से निर्देशन मान लेता है। पहली बात यह है 
कि बालक का शान सीमित रहता है। वह नहीं जानता कि किस प्रकार 
वह दूसरे के विचार और धारणा पर आशक्षेप करे | दूसरी बात यह है कि 
वह स्वभाव से प्रसन्नचित्त होता है। सब बात की तकियानुकूस नहीं 
करता । जो कुछ कहा जाता है उसे वह ठोक समझता है । तीसरे, 
बालक प्रव्ृत्तिशी्ल होता है । जिसकी ओर उसके मन का झुकाव रहता 
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है उसकी बात वह तुरत मान लेता है। चौथी बात यह है कि वह 
अनुभवी नहीं होता । माता-पिता की बात अनुमब के कारण ठीक 
निकलती है इसलिए वह उसमे अन्धविश्वास करने लगता है। जब 
बालक का मानसिक विकास हो जाता है, ज्ञान ओर अनुभव प्राप्त 
कर लेता है, तब वह किसी की बात आसानी से नहीं मानता और तक॑- 
वितक करना शुरू कर देता है ! 

निर्देशन की सामान्य प्रवृत्ति का शिक्षा द्वारा उपयुक्त विकास करके 
उससे छाभ उठाया जा सकता है। जब बालक मे निर्देशन ग्रहण करने 
की सामान्य प्रवृत्ति का विकास हुआ' रहता है, शिक्षा का कार्य सरल 
हो जाता है। शिक्षक के निर्देशन को बालक आसानी से मान लेता है | 
पाठशाल्य में व्यवस्था रखने के लिए भी यह आवश्यक है कि वह शिक्षक 
का निर्देशन माने । सफलता से निर्देशन देने के लिए शिक्षक में कुछ 
विशेषताओं का होना आवश्यक है। पहली विशेषता यह है कि बालक 
से वह मैत्री का व्यवहार रखे | दूसरी यह है कि शिक्षक अपने जीवन 
के रहस्य को बालक से स्पष्ट न कहे | जब उसका जीवन और व्यक्तित्व 
बालक के लिए रहस्यमय रहता है, उसे कुतृहछ होता है और वह शिक्षक 
को एक बड़ा व्यक्ति मान कर उसका निर्देशन मानता है। तीसरी विशे- 
पता यह है कि शिक्षक जिन आदरशों को बालक के सम्मुख रखे उनमे 
उसकी स्वयं रुचि हो ओर उन्हें वह अपने जीवन में चरितार्थ करता रहे | 
चौथी विशेषता यह है कि शिक्षक को अपने विषय का बृहद्‌ ज्ञान हो । 
अपने धर्म ओर संस्कृति का भी उसे ज्ञान हो | पॉचवी विशेषता यह है 
कि शिक्षक अनुभवशील हो, शिक्षा क्षेत्र मे वह नया न उतरा हो | अनु- 
भवी होने पर वह पथ-प्रदर्शक बन सकता है। इन सब विशेषताओं के 
रहने पर ही वह बालक के आदर-श्रद्धा और प्रेम का पात्र बन सकता 
है; ओर उसके निर्देशन का प्रभाव उस पर पड़ सकता है। किन्तु जब 
शिक्षक बहुत अधिक निर्देशन देता है तब बालक पर उसका उल्टा 
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प्रभाव पड़ता है | शिक्षक के प्रति उसमे अबज्ञा का भाव उठता है और 
उसमे मौलिकता और अपना स्वतन्त्र विचार नहीं रह जाता । 

अनुकरण ओर निर्देशन की सामान्य प्रवृत्तियों की तरह मानव भे 
खेल की भी प्रवृत्ति होती है। खेल की ओर बालक के मन का झुकाव 

जन्म से ही होता है| यह उसे सिंखलांया नहीं जाता । 
खेल खिलौना पाते ही वह उससे खेलने लगता है। खेल 
से उसे विश्राम मिलता है; थकान नहीं आती | खेल 

के द्वारा बाठक की अपने को व्यक्त करने की इच्छा का पता लरूगता 
है | इसमे शरीर और मन का अपने आप व्यायाम हो जाता है। खेल 
एक स्वतन्त्र क्रिया है। यह प्रयोजन से नहीं की जाती | जब कोई क्रिया 
प्रयोजन से की जाती है तब उस क्रिया विशेष को खेल न कहकर कार्य 
कहते हैं । यही तो खेल ओर कार्य में भेद है। जब शिक्षक को नियत 
समय पर पाठशाला में उपस्थित होकर व्याख्यान देना पड़ता है और 
व्याख्यान के लिए उसे पैसा मिलता है तब उसकी उस क्रिया को कार्य 
कहते हैं। परन्तु यदि शिक्षक व्याख्यान देकर पैसा नहीं लेता और 
_ व्याख्यान देना उसकी इच्छा पर निर्भर है तब उसकी इस क्रिया को 
खेल कहते हैं। जब टेनिस का खिलाड़ी बिना किसी बन्धन के खेलता 
है तब तो खेल हुआ। और जब वह इसलिए खेलता है कि वह राज्य 
का नौकर है तब कार्य हुआ | खेल से ऊब जाने पर भी खेल मे भाग 
लेने से वह क्रिया खेल न रहकर कार्य हो जाती है | 

खेल के सम्बन्ध मे दार्शनिक हबंर्ट स्पेन्सर का अतिशय शक्ति का 
सिद्धान्त! ( थ्योरी आफ सरप्लस एनर्जी ) प्रसिद्ध है ।# उनके अनुसार 
खेल वह क्रिया है. जिसके द्वारा यह प्रदर्शित होता है कि शरीर मे बहुत- 
सी शक्ति इकटठी हो गई है और इस शक्ति का खेल के द्वारा व्यय 
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करना आवश्यक है। जिस बालक मे जितनी फाल्तू शक्ति रहती है वह 
खेल मे अधिक भाग लेता है। हब स्पेन्सर के इस सिद्धान्त पर आशक्षेप 
किया गया है। यह कहना व्यर्थ है कि खेल शरीर की बची हुई शक्ति 
को निकालने का एक तरीका है। पहली बात यह है कि बालक जब 
थक जाता है तब भी खेलता है। खेल से वास्तव में केवल फाल्तू शक्ति 
का व्यय नहीं होता; खेल की क्रिया अधिक होने से शक्ति का हास होता 
है। दूसरी बात यह है कि खेल एक बँधे हुए रूप व परिसाण मे खेला 
जाता है। यदि खेल कैवछ बची हुई शक्ति के व्यय के लिए होता 
तो खेल निश्चित रूप और परिमाण मे न होता | बालक कुछ देर तक 
खेल्ता है उसकी बची हुई शक्ति कम हो या अधिक | तीसरी बात 
यह है कि खेल से मानसिक, शारीरिक और नेतिक विकास होता 
है। इसका यही अर्थ होता है कि खेल केवछ बची हुई शाक्ति के व्यय 
के लिए नहीं होता, बल्कि इससे ओर भी छाम हैं | 

कार्ल ग्रूज ने खेल के शारीरिक उपयोग पर बल दिया है। खेल 
स्वास्थ्यवर्धक है और इसके द्वारा वातावरण से अच्छा सन्तुछन छाया जा 
सकता है। खेल मे भविष्य की बातों का नावक खेला जाता है। प्रोफे- 
सर स्टेनले हॉल के अनुसार खेल मे बीती हुईं घय्नाओं का प्रदर्शन 
अधिक होता है। मनुष्य में जातिगत विशेषताएँ रहती हैं और 
वह उन्हें खेल के द्वारा व्यक्त करता है। बालक अपने खेल मे 
भविष्य की बातों का नाटक नहीं खेलता । वह बीती हुईं बातों का 
नाटक अधिक खेलता है# । कार्ल ग्रूजु ने खेल मे केवल भविष्य की 
घटनाओं का प्रदर्शन पाया | बीती हुई घटनाओं का इसमे रिहसंल होता 
है यह नहीं बतछाया | इसो कारण स्टैनले हॉल ने कार्ल ग्रृज के खेल के 
सिद्धान्त पर आक्षेप किया ओर इसे आंशिक बतलाया | 
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खेल की क्रिया के बारे मे विभिन्न सिद्धान्त और धारणा होते हुए 
इतना सर्वसान्य है कि खेल की सामान्य प्रवृत्ति हरएक व्यक्ति मे होती 
है; इससे मानसिक विकास होता है और शरीर की गठन बनती है। 
खेल की प्रवृत्ति दबी रहने का अर्थ है कि बालक का मानसिक विकास 
उपयुक्त रूप से नहीं हुआ है ओर वह मानसिक दुबंधता से तस्त है। 
शिक्षालयों में बालकों को खेल के लिये पूरी तरह से प्रोत्साहन देना 
चाहिए. | अच्छा यह हो कि शिक्षा का विषय भी खेल के रूप मे सिख 
लाया जाय | मोॉन्टेसरी और डॉल्टन शिक्षा-पद्धति से खेल के ऊपर 
विशेष रूप से ध्यान दिया गया है और बहुत कुछ खेल ही से शिक्षा दी 
जाती है। मेडम मॉन्टेसरी का कथन है कि बालकों को खेल के द्वारा ही 
शिक्षा देनी चाहिये। इसका प्रभाव बालक के मानसिक विकास पर 
अच्छा पड़ता है | बालक अपने पर निर्भर होना सीखता है। सब कार्य 
में अग्रशील होता है ओर उसकी एकाग्र-शक्ति बढ़ती है। वह अपने प्रति 
आदर का भाव उत्पन्न करता है ओर दूसरों का भी आदर करना सीखता 
है | खेल मे स्वतन्त्रता रहने से वह अपने कार्य का आप ही आछोचक 
बनता है। मॉन्टेसरी ने देखा कि बालक खेल मे बड़े उत्साह के साथ 
भाग लेता है; और जब उसे पढ़ने के लिए पाठशाला भेजा जाता है तो 
उसे बड़ा बोझ सा मालूम पड़ता है | उनके मन में यह विचार उठा कि 
अच्छा हो यदि पाठशात्य को खेल का स्थान बना दिया जाय | तभी 
बालक उत्साह के साथ पाठ्शाल्य जायगा | 

मॉन्टेसरी शिक्षा-पद्धति मे बच्चों को खिलोनों द्वारा शिक्षा दी जाती 
है । खेल मे ही वस्तुओं के नाम, रूप-रंग, दूरी आदि का वह ज्ञान कर 
लेता है। बालक को त्रिकोण-चवौकोण इत्यादि आकार के ब्लौक्स ओर 
फार्मबोर्ड जिसमे उन्हीं आकार की कटान होती हैं दिये जाते हैं । 
बालक खेल मे सब आकार का ज्ञान कर लेता है। संख्या जानने के 
लिये मोती पिरोकर छकड़ो मे तार लगा रहता है। वर्णमाल्ा के 
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लिये चित्र की पुस्तकें रहती हैं। यह सब व्यवस्था इसलिये की 
द जाती है कि बालक स्वतन्त्र रूप से खेल मे सब सीख 
खेल ओर शिक्षा जाय | मॉन्‍्टेसरी शिक्षा-पद्धति में बालकों के लिये 
टाइम-टेबुल नहीं रहता। कक्षा भी नहीं रलूगती । 
बालक स्व॒तस्त्रता से जो चाहता है करता है। केवल एकत्र होकर कुछ 
कार्य करने का आयोजन अवश्य रहता है, जैसे बाग लगाना, व्यायाम 
करना, नाटक करना, संगीत मे भाग लेना इत्यादि | इन सब्र कार्यों के 
लिये समय ओर स्थान निश्चित रहता है| 
मोन्टेसरी शिक्षा-पद्धति मे शिक्षक का कार्य एक निरीक्षक सा रहता 
है | मित्र की तरह वह बालक के खेल को देखता है। उसमे भाग लेता 
है | वह सहायक का कार्य करता है | यद्रपि वह बीच मे हस्तक्षेप नहीं 
करता, फिर भी बह सक्रिय रहता है, निष्किय नहीं रहता | जब आव- 
ब्यकता पड़ती है बालठक की मदद करता है। शिक्षक बराबर ध्यान 
रखता है कि खेलने के लिए जो योजना बनाई गईं है उसीके अनुरूप 
बालक खेलता है। वह देखता रहता है कि बालक सिलेन्डर को ठीक 
छेद में रखता है, सीढ़ी से ठीक संख्या सीख रहा है, रंगीन टेब्लेट्स 
ठीक से रख रहा है इत्यादि । यदि बालक गलत रास्ता लेता है तो 
शिक्षक उसे ठीक रास्ते पर छाता है। शिक्षक को बालक की उन्नति का 
विवरण भी रखना पड़ता है| वह बराबर यह ध्यान मे रखता है कि कब 
दो-चार शब्द बोलना चाहिये जिससे बालक लाभ उठावे | 
मॉन्टेसरी शिक्षा-पद्धति के समान ही डॉल्टन शिक्षा-पद्धति में भी 
, बच्चों को बहुत स्वच्छंदता दी जाती है। बालक जिस समय जो 
विषय चाहता है पढ़ सकता है। यह खेल द्वारा शिक्षा देने का 
दूसरा तरीका है। यह पद्धति पुरानी शिक्षा-प्रणाली के विरोध मे 
निकली | इसमें नियमित टाइम-टेबुक नहीं रहता और न यही 
नियत रहता है कि इतने समय में इतना सीखना है। बालक अपनी 
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इच्छानुसार जिस विषय को जितनी देर चाहता है पढ़ता है। यदि बालक 
की रुचि गणित में है तो वह गणित के प्रइन हल करता है; यदि वह 
साहित्य का अध्ययन करना चाहता है तो साहित्य पढ़ता है। सब 
विषय पढ़ाने के लिए कक्षाएँ लगी रहती हैं । जिस विधय को 
पढ़ने की बालक को इच्छा होती है वह उस कक्षा मे जाकर पढ़ता है। 
यहाँ भी कोई शिक्षक नहीं होता; कठिनाइयों हल करने के लिए 
सहायक होते हैं | इस प्रकार पाठशाहू में व्यक्तिगत शिक्षा की 
योजना होती है| इससे बालक के -यक्तित्व का उच्चतम विकास संभव 
है । प्रतिबन्ध कैवछ यह रहता है कि बारकक को मासिक और साप्ताहिक 
असाइनमेन्ट करना अनिवार्य होता है; और इससे व्वभ यह होता है कि 
स्वच्छन्दता रहते, ज्ञान प्राप्ति का काय स्थगित नहीं होता । बालक 
_ स्वच्छन्द रहते बहुत कुछ सीख जाता है। अभिनय-पद्धति मे बालक 
इतिहास के महानुभावों की जीवनी के आधार पर अभिनय करके बहुत 
कुछ सीखता है। इससे उसे कैवछ इतिहास का ही ज्ञान नहीं होता; 
इसका प्रभाव उसके चरित्र पर भी स्थायी रूप से पड़ता है। इस प्रकार 
बालक को इतिहास की घटना रटनी नहीं पड़तो । 
इस तरह बालक मे खेल को जो सामान्य प्रवृत्ति है उसके द्वारा 
शिक्षा का कार्य सरल-सुगम बनाया जा सकता है । 





संवेग 


मन के तीन पहलू होते हैं--बोधात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक 
इनके बिना सन की कल्पना नहीं की जा सकती । संबेश मे भावात्मक 
पहलू की प्रधानता रहती है। जब प्रिय-अप्रिय का भाव किसी कारण- 
वश प्रबल हो जाता है तब संवेग की उत्पत्ति होती है। यह तीज भाव 
के अनुभव की अवस्था है |# इसका संबंध किसी वस्तु, व्यक्ति या 
विचार से अवश्य रहता है| संबेग की विशेषताएं निम्नछिखित भाँति 
हैं और इनके द्वारा इसके स्वरूप ओर धारणा का ठीक अनुमान किया 
जा सकता है। 
१, संवेग का अस्तित्व भाव मे है। 
२, यह व्यक्तिगत अनुभव है | 
३. इसका अनुभव सबको होता है। 
४. इसका प्रदर्शन शारीरिक क्रियाओं के रूप मे होता है। 
५, इसका संबंध वृत्ति से घनिष्ठ है। और 
६. इसका आरोपण होता है। 
पहली विशेषता है कि बिना भाव के संवेग नहीं हो सकता । भाव 
साधारण अनुभव होता है। जब भाव तीत्र हो जाता है तब क्रोध, घृणा, 
भव, प्रेम इत्यादि के संवेग होते हैं | प्रातःकाल का समय है | ठंडी हवा 
बह रही है | फाफामऊ के पुल की थोर सैर के लिए मोटर से कोई जा 
रहा है| उसका मन है शान्त और प्रसन्‍न | एकाएक वर्षों से बिछुड़ा 
मित्र दिखाई पड़ जाता है। मन मे प्रेम का संवेग उमड़ आता है। 
प्रेमाशु छछछछा आते हैं और वह मोटर रोककर लिपट जाता है । 
दूसरी विशेषता यह है कि एक ही वातावरण मे दो व्यक्ति दो प्रकार 
के “मरत्रा0ा0म 48 6 आता7८१ प्र0 54९ ० 76॥7 2.7? 
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के संवेग का अनुभव करते हैं। खेल मे जिस दल की जीत होती है उस 
दल के व्यक्ति प्रसन्‍न होते हैं और जिस दल की हार होती है उस दल 
के व्यक्ति उदास होते हैं। महामारी फेलने पर डॉक्टर आमदनी का 
साधन देखकर प्रसन्‍न होता है ओर रीग-अस्त प्राणी ओर उसके कुटठ॒ग्बी 
दुखी होते हैं। अपशब्द सुनकर किसी को कहनेवाले की नादानी पर 
दया आती है ओर कोई त्योरियाँ बदलने लगता है। इस प्रकार रुंवेग 
व्यक्तिगत अनुभव है--यह नहीं कि एक व्यक्ति प्रसन्न है तो दूसरा व्यक्ति: 
भी प्रसन्‍न होगा, एक व्यक्ति दुखी है तो दूसरा व्यक्ति भी दुखी होगा, 
एक क्रोघित है तो दूसरा व्यक्ति भी क्रोधित होगा | 

संवेग की तीसरी विशेषता है कि यह एक सामान्य अनुभव है। 
सभी इसका अनुभव करते हैं। यह नहीं कि कोई व्यक्ति संवेग का 
अनुभव करता है और कोई व्यक्ति संवेग का अनुभव नहीं करता। हाँ' 
यह संभव है कि कोई इसका अनुभव अधिक करता हो ओर कोई कस | 
किसी में संवेण आसानी से उत्पन्न होता है और किसी में नहों । सब 
परिस्थिति मे वह शान्त और सोम्य रहता है | साधारण सी बातपर वह 
क्रोध से नहीं तमतमाता; प्रेम मे विभोर होऋर अपनी सत्ता नहीं भूलता । 
साधारण-सासान्य अनुभव रहते, सब व्यक्तियों मे एक ही संवेग की 
प्रधानता नहीं रहती । किसी से क्रोध की प्रधानता रहतो है; किसी मे 
भय की; किसी से प्रेम की । किन्तु हरेक व्यक्ति मे किसी न किसी संवेग 
की प्रधानता अवश्य रहती है। द 

चौथी विशेषता है कि जब कभी संवेग उत्न्न होता है शरीर मे 
कुछ न कुछ परिवत्त न अवश्य होता है | क्रोध का संवेग उठने पर- मुँह 
व्यलछ हो जाता है, मुट्ठी बँध जाती हैं और शरीर मे रक्त तेजी से बहने 
लगता है; प्रेम के संवेग मे हृदय घड़कने लगता है; भय के संवेग में 
हाथ पैर कॉपने छगते हैं, नाड़ी की गति धीमी हो जाती है और हृदय 
की धड़कन भी बढ़ जाती है। यह सब शरीर सम्बन्धी बाहरी परिवत्त न 
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हैं। संवेग मे शरीर के भीतर भी परिवर्त्तन होते हैं। क्रोध मे ऐड्रीनल 
पिण्ड से अधिक रस का प्रवाह होता है जिसके कारण समूचे शरीर मे 
अजब जोश आ जाता है। भय मे गैस्ट्रिक रस कम बहता है जिससे 
'पाचन-क्रिया अपना काम बन्द कर देती है। यह निष्कर्ष पश्चरओं पर 
प्रयोग करके निकाला गया है| इस प्रकार शरीर के बहिरंग और अस्तरंग 
दोनों भागों की क्रियाओं के द्वारा संवेग का प्रदर्शन किसी न किसी 
प्रकार अवश्य होता है। संवेग ओर शरीर के परिवर्तन मे जो सम्बन्ध 
है उसके लिये जेम्स और छेंग का सिद्धान्त बहुत प्रसिद्ध है। जेम्स और 
लग दोनों ही मनोवैज्ञानिकों ने एकमत होकर यह निष्कर्ष निकाला है 
कि संवेग के कारण शरीर मे परिवर्तन नहीं होता; शरीर मे परिवतंन 
होने पर संवेग की उत्पत्ति होती है। जब कोई व्यक्ति किसी को पीडा 
मे पाता है, पहले उसकी आँखों से आँसू बहते हैं और तब उससे दया 
का संवेग उठता है। दुश्मन को देखकर पहले मुख तमतमा उठता है 

मुटिठयाँ बँध जाती हैं ओर तब क्रोध का संवेग उठता है। दूसरे वर्ग 
के व्यक्ति को देखकर पहले हृदय मे घड़कन होती है ओर तब प्रेम 
का संवेग उठता है। सारांश यह है कि शरीर मे उथरू-पुथल होने 
के कारण एक विशेष प्रकार की अनुभूति होती है, वही संवेग है। 
किन्तु जेम्सलेंग का यह सिद्धान्त ठीक नहीं है कि पहले शरीर 
मे परिवर्तन होते हैं ओर तब संवेग का अनुभव होता है । प्रयोग 
द्वारा इसकी पुष्टि हो चुकी रिंटन ने कुत्ते पर प्रयोग किया । 
पहले उन्होंने एक कुत्त की सब नर्सो को काठ दिया जिनके द्वारा 
शरीर के भीतरी अंगों से परिवत्त न होने की सूचना मस्तिष्क तक 
'पहुँचती थी | नस काटने पर भी रिंटन ने देखा कि कुत्ते के अनुभव मे 
"किसी प्रकार का परिवत्त न नहीं हुआ | भव, क्रोध और अन्य संबेगों 

का कुत्ता अनुभव करता रहा। रिंटन ने बिल्ली पर भी प्रयोग किया 
ओर अब उसके विचार-सिद्धान्त की ओर भी पुष्टि हो गयी | 
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संवेग की पॉचवीं विशेषता है कि यह सदेव बृत्ति के साथ उत्पन्न 
होता है। इस बात पर मेकड्रगल ने विशेष रूप से बल दिया है। मैक- 
ड्रगल के अनुसार मानव में चोदह प्रकार की वृत्तियाँ होती हैं और हर 
एक सुख्य वृत्ति से सम्बन्धित उसके साथ संवेग अवश्य होता है । पढा- 
यन-चृत्ति के साथ भय का संवेग है; विद्रोह इत्ति के साथ क्रोष का 
संबेग है; और काम-बृत्ति के साथ प्रेम का संवेग है। इस प्रकार संवेग: 
ओर वृत्ति का सम्बन्ध सिक्के के दो तरफ कान्‍सा है। शेर ऐसे भयानक 
पशु को देखकर किसी व्यक्ति के मन मे पलायन-चृत्ति जाग्मत होती है 
ओर साथ ही भव का संवेगं भी उठता है और बस वह व्यक्ति भाग 
खड़ा होता है। जब हमारी कोई आशभ्यन्तरिक माँग पूरी नहीं हो पाती, 
विद्रोह-इत्ति जाग्रत होती है ओर साथ ही क्रोध का संवेग उठता है। 
काम-बृत्ति के जागत होने के साथ ही प्रेम का संवेग उमड़ता है। इस. 
प्रकार बृत्ति और संवेग का सम्बन्ध अनिवार्य्य है। पर हाँ, इनके. 
स्वभाव से भेद है : संवेग मे भाव की प्रधानता होती है ओर वृत्ति मे 
ज्ञान ओर क्रिया की | 

संवेग की छठवीं विशेषता यह है कि इसका आरोपण किसीः 
न किसी विषय-वस्तु या व्यक्ति पर अवश्य होता है। ऐसा कभी नहीं: 
होता कि संवेग का अनुभव बिना विषय-वस्तु या व्यक्ति के हो । 

संवेग कई प्रकार के होते हैं। फ्रायड के अनुसार मनुष्य में केवलछ 
प्रेम का संबेग होता है। अन्य संवेग इसी के विभिन्न रूप हैं। मेकड्डगल 
के अनुसार संवेग चौदह प्रकार& के होते हैं). कभी तो मनुष्य प्रेम के 
संवेग का अनुभव करता है, कभी घृणा का, कभी आत्मगौरब का 
ओर कभी हीनत्व का | जब्च सब संवेग व्यवस्थित रहते हैं, एक संवेग 


£ संबेग के प्रकार---भय, क्रोध, घृणा, वास्सल्य, प्रेम, आइचर्य्य 


हीनत्व, आत्माभिमान, एकाकीपन, भूख, अधिकार, रचना, आनन्द 
आमोद । 
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दूसरे संबेग पर आाधिपत्य नहीं करता, मनुष्य के आभ्यन्तरिक क्षेत्र मे 
किसी प्रकार का विद्रोह नहीं होता । विद्रोह-संघर्ष तभी होता है जब 
“कोई भी संवेग अनुपयुक्त रूप से तीव्र हो जाता है और मनुष्य उसी के 
'भाव-लहरी में बहने लगता है | यदि आत्मगोरव का भाव है तो सदैव 
यही विचारेगा मे यह कार्य नहीं कर सकता, इसमे मेरा अपमान है? । 
हीनत्व-भाव मे बहने पर सोचेगा मेरी क्या हस्ती ! मैं निकम्मा हूँ | 
मेरे पास न पैसा है न बुद्धि! | ; 
मनुष्य का आचरण संवेग पर निर्भर है। जिस व्यक्ति के संब्रेग का 
'परिमार्जन हो जाता है उस व्यक्ति मे अच्छे स्थायी भाव की नीब पड़ती... 
है ओर इस प्रकार उस व्यक्ति का आचरण सम्य और सुसंस्कृत होता 
है; जिस व्यक्ति के संवेग का परिमार्जन नहों होता 
. संवेग और शिक्षा उसमे अच्छे स्थायीभाव नहीं बनते और वह प्रबृत्ति- 
शील होता है और प्रकृत रूप मे व्यवहार करता है। 
'शिक्षा से संबेग का परिमार्जन किया जा सकता है। कोई भी संबेग अपने 
में अवांछनीय नहीं है। संवेग का वांछनीय या अवांछनीय होना इस 
'बात पर निर्भर है कि यह किस स्थिति मे जाग्रत हुआ है और किस 
व्यक्ति कै प्रति | मो किसी ओर पर खीझी है ओर अपना क्रोध बालक 
पर दिखलाती है, यह ठीक नहीं है। जब वह बालक को चोरी करते 
देखकर क्रोधित होती है तब उसका क्रोंध का संवेग ठीक है । किसी पर- 
वर्गी को देखकर काम भावना का जाग्रत होना अवांछनीय है; धर्म के 
प्रति आस्था रखना, देश के प्रति अनुराग का होना और काव्य की 
रचना करना वांछनीय है। आत्मगौरव का अनुभव अपने लिए न करके 
देश ओर जाति के लिए करना उत्कृष्ट हे | आशचय्य॑ का संवेग निम्न 
और निकम्मी चीजों के लिए ठीक नहीं है; नये-नये तत्वों की खोज मे 
रहने पर मनुष्य बड़ा वैज्ञानिक ओर आविष्कारक बन सकता है| प्रजा 
का सरकार के प्रति, सिपाही का नायक कै प्रति और मनुष्य का समाज 
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के प्रति होनत का संवेग वांछनीय है | इससे व्यवप्था रहती है | किन्तु 
निर्धन का पनी कै प्रति हीनत्व का संवेग इस आधार पर कि वह घनी 


है, अवांछनीय है| 
उपरोक्त दृशन्तों से यह निष्कर्ष निकलता है कि दरएक संवेग क 


अपना महत्व ओर मूल्य है। परिमार्जन ओर मार्गान्‍्तीकरण करके उसमे 
उपयुक्त परिवर्त लाया जा सकता है--अनुपयुक्त व्यक्ति, वस्तु ओर 
विचार की ओर से हटाकर उपयुक्त व्यक्ति, वस्तु और विचार की ओर 
ढूगाया जा सकता है। शिक्षा से केवल आध्यात्मिक विकास नहीं करना 
है; संवेगात्मक अवस्था मे भी आदर्श परिवर्तन छाना है--ज्ञानात्मक 
विकास के साथ संवेगात्मकम विकास भी आवश्यक है। इससे व्यक्तिगत 
और सामाजिक दृष्टि से बहुत छाभ उठाया जा सकता है | जब संवेग का 
सम्बन्ध इस प्रकार के व्यक्ति, वस्तु ओर विचार से रहता है जो समाज की 
दृष्टि से मान्य है तव अच्छे आचरण का निर्माण होता है; और जब नहीं 
रहता, मनुष्य आदिम रह जाता है। व्यक्तित्व में विच्छेद हो जाता है। 
मनुष्य अपने को वातावरण से संतुलित नहीं कर पाता | यह भी ध्यान 
मे रखना है कि कोई भी संवेग बहुत अधिक उम्र न होवे | यदि कोई 
संबेग असाधारण रुप से तीव्र हो गया है तो उसकी तीजता दूसरे संबेग 
को जाग्रत करके कम को जा सकती है। प्रेम का संवेग जाग्रत करके 
क्रोध के संवेग को तीव्रता कम की जा सकती है। 

बालक के संबेग के विकास पर माता-पिता और शिक्षक के व्यव- 
हार का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है | माता-पिता मे यदि पारस्परिक 
व्यवहर जच्छा रहा तो बालक के संवेग का उचित विकास होता है; यदि 
न रहा तो बालक के संवेग का भी विकास ठीक नहीं होता । कहावत है 
'प्रोबल्म पेरेस्टसू बिगेट प्रौच७छम चिल्ड्रोन'ं। कभी-कभी माता-पिता का 
व्यवहार आपस में ठीक रहता है, किंतु बच्चों के प्रति ठीक नहीं रहता | 
जो बारूक सुन्द ओर बुद्धिमान है उसके प्रति तो प्रेम है और जो 
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कुरूप और मंद बुद्धि है उसके प्रति उदासीनता, । ऐसी स्थिति के 
बालक के संवेग का विकास ठीक नहीं होता | संवेग को दृष्टि से वह 
अस्थिर हो जाता है | उसमे होनत्व-अंथि पड़ जाती है और वह किसी 
कार्य में अग्रशील होने के लिए अयोग्य हो जाता है। उसका भानसिक 
विकास स्थगित हो जाता है; हास होने छगता है। स्नेह पाने पर वह 
जिद्दी स्वभाव का बन जाता है। यदि पाठशाला मे शिक्षक का व्यवहार 
कठोर सिल्या तो इसका भो प्रभाव बालक के संवेग पर बुरा पड़ता है। 
वह जिद्दी स्वभाव का बन जाता है ओर मनमाना करता है या वह 
निष्किय हो जाता है | आकांक्षी नहीं रह जाता | शिक्षा के प्रति उसके 
मन में भय उत्पन्न हो जाता है| अध्ययन मे रुचि नहीं रह जाती । शिक्षक 
को भय की आड़ में शिक्षा नहीं देनी चाहिये। उत्तम है कि वह बालक 
में आश्चर्य का संवेग जाग्रत करके शिक्षा देवे | इससे बालक के संवेग का 
विकास व्यवस्थित रूप से होता है। हीनत्व का भाव नहीं उठता और 
अंध्ययन में रुचि बनी रहती है | 
.. संबेग के स्वरूप, प्रकार और उपयोग पर विचार करने के बाद 
यह देखना है कि किस प्रकार इन्हें. व्यवस्थित करके हम अच्छे स्थायी 
भाव का निर्माण कर सकते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु 
स्थायीभाव या विचार के लिए स्थायी भाव बनने पर उसी के 
इृद“गिद अनेक संवेग व्यवस्थित रूप से इकटठे हो 
जाते हैं। स्थायीभाव एक विषय-वस्तु के प्रति विभिन्‍न संवेगों का संघ- 
टन है। स्थायीभाव संवेगों को एक सूत्र में बाँधता देश-भक्ति का 
_स्थायीमाव बनने पर सभी संवेग देश-भक्ति के इर्द-गिद इकट्ठा हो 
'जाते हैं । देश पर जब दुश्मन आक्रमण करता है, क्रोध आता है। देश 
की उन्नति देखकर आत्मगौरव के भाव का अनुभव होता है। देश 
नेता के प्रति आत्मलछघुता का भाव बनता है | देश के नागरिकों के प्रति 
प्रेम का भाव उमड़ता है | इस प्रकार सब संवेगों का केन्द्रीय देश के 
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प्रति हो जाता है | बौद्धिक स्थायीभाव का निर्माण होने पर मनुष्य के 
सभी संवेगों का कैन्द्र: अध्ययन बन जाता हैं।. पुस्तकों-को देखकर अध्य- 
यन के लिये जिज्ञासा होती है| कक्षा में सबसे अधिक नंबर मिलने पर 
आत्मगौरव का संवेग उठता है और अशिक्षित व्यक्तियों के प्रति दृणा 
का भाव हो सकता है। इसी प्रकार, किसी व्यक्ति में कलात्मक स्थायी 
भाव बनने पर वह काव्य या चित्रकला में उल्झ जाता है। उसमे कछा 
के प्रति प्रेम और आत्मांमिसान के भाव उठते हैं-। सुन्दर कविता या 
चित्र को देखकर वह ,प्रेम-मुग्ध हो जाता है और आह्ााद का अनु- 
भव करता है | सामाजिक स्थायीमाव बनने पर समाज के इद-गिर्द 
मनुष्य के सभी संबेग केन्द्रित हो जाते हैं ओर वह व्यक्ति अपने. को एक 
योग्य नागरिक प्रमाणित करता है। उससे प्रेम, दया, सहानुभूति तथा 
आदान-प्रदान के भाव उठता है। वह समाज का सेवक बनता है. 
_ समाज के हित में अपना हित और समाज के अहित से अपना अहित 
समझता है.। सामाजिक समस्या के लिये उसमे कुतूहल होता है ओर सामा- 
जिक परम्परा की ओर आत्माभिमान का भाव होता है| जो व्यक्ति समाज 
की परम्परा तोड़ता है उसके प्रति घणा का भाव उठता है। नीति का 
स्थायी भाव बनने पर नीति के सिद्धान्त पर संवेग कैन्द्रित हो जाते हैं । 
मनुष्य के सन में जो कोई भाव उठते हैं वे सदाचार के अनुकूल रहते 
हैं । ईमानदार व्यक्तियों के प्रति उसके मन में श्रद्धा होती है और घोखे- 
बाज व्यक्तियों के प्रति घृणा का भाव रहता है। ब्रह्मचर्य पालन करने 
में, सत्य की खोज से, अहिंसा-पालन में वह आत्मगौरव का अनुभव 
करता है।... क्‍ मल 

मानव के आमभ्यन्तरिक क्षेत्र में क्रम-श्ाःखला रहती है। इसलिए 
कोई प्रमुख स्थायीभाव अवश्य होता है जो दूसरे स्थायीं भावों पर शासन 
करता हो। प्रसिद्ध मनोवेज्ञानिक मेकड्टगल के अनुसार यह आत्म- 
स्थायीभाव, ( सेल्फ रिगाडडिंग सेन्टीमेंट ») है । अन्य स्थायीभाव 
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इस प्रमुख स्थायीमाव के विकास और चबृद्धि के लिये कार्य करते रहते 
हैं। बौद्धिक स्थायीमाव का मूल्य इसलिए होता है कि इससे आत्म- 
स्थायीभाव के उद्देश्य की सिद्धि होती कला- 
आत्मस्थायी  त्मक स्थायीभाव का काय भी आत्म स्थायीभाव के 
भाव महत्ता की वृद्धि करना है। सौन्दर्य का भाव न रहने 
पर व्यक्तित्व का विकास अधूरा रह जाता है। सामा- 
जिक स्थायी भाव का निर्माण होना इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य 
सामाजिक प्राणी है और उसका मूल्य समाज के प्रसंग मे है। जो व्यक्ति 
स्वार्थी है और कैवछ अपने हित-अहैत को सोचता है उसका आत्म- 
स्थायीभाव ऊँचा नहीं उठता | प्रारंभ मे आत्म स्थायीभाव शरीर तक 
सीमित रहता है। धीरे-घीरे आदर्श आत्म का निर्माण होता है। जिस 
व्यक्ति का आदर्श ज्ञितना अधिक धरम, समाज ओर नीति पर संघृटित 
रहता है उतना ही अधिक उस व्यक्ति का आत्म स्थायीमाव पुष्ठ रहता 
है। आत्म स्थायीभाव की नीव तभी पड़ती है जब सब संवेग का शिक्षा 
के द्वारा परिमार्जन हो जाता है। 


स्थायीमाव का निर्माण बहुत कुछ वातावरण पर निर्भर है। जब 
माता-पिता प्रारंभ से ही संवेगात्मक अवस्था के उपयुक्त विकास के 
लिये सजग रहते हैं तब बालक मे अच्छे स्थायी भाव की नीच पड़ती 
है; जब उनका ध्यान इस ओर नहीं रहता, बालक का संवेग व्यवस्थित 
नहीं होता ओर उसमे आदर्श स्थायीभाव भी नहीं बनता | संबेग के 
प्रसंग मे यह बतलछाया जा चुका है कि बालक की संवेगात्मक अवस्था 
पर माता-पिता ओर शिक्षक के व्यवह्र का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता 
है। यदि बाल्यावस्था मे उययुक्त वातावरण होने से उच्च स्थायीभाव 
की नीव पड़ गयी है तो अच्छे आचरण का निर्माण होगा। स्थायी- 
भाव जन्मदत्त विशेषता नहीं है। यह अर्जित है और इसका स्वभाव 
ओर स्वरूप वातावरण पर निर्भर है। स्थायीभाव और बृत्ति मे यही 
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मुख्य भेद है कि स्थायीभाव वातावरण से बनता है और बृत्ति जन्मदत्त 
होती है। इस कारण शिक्षा-क्षेत्र मे मुख्य समस्या यह उठी कि किस 
प्रकार का वातावरण रखा जावे जिससे हरएक व्यक्ति मे उच्च स्थायीभाव 
की नीव पड़ सके | शिक्षा का मुख्य कार्य बालक के सब संबेगों को संघ- 
टित करना है। यह तभी संभव है जब उपयुक्त परामर्श और निर्देशन 
से उनका परिशोधन किया जावे | जिनके संवेग का विकास उपयुक्त रूप 
में नहीं होता उनका व्यवहार जीवन-पर्यन्त प्रकृत और असुसंस्क्ृत रूप मे 
रह जाता है | संभव है किसी संवेग का असाधारण रूप से विकास होने 
पर बालक पागलू-सा व्यवहार करने लगे | तब उसके व्यक्तित्व मे संतु- 
लन नहीं रह जाता । जब संवेग का विकास उपयुक्त रूप में होता है तब 
उच्च स्थायीभाव की नीव पड़ती है ओर बालक का आचरण भी आदर्श 
रूप मे बनता है | संठुलित व्यक्तित्व के छिये संवेग का उचित और 
समान रूप से विकास होना आवश्यक है। इस कारण शिक्षा के छिये 
संत्रेग की समस्या प्रथम समस्या है | 
यह पहले ही लिखा जा चुका है कि आचरण का निर्माण स्थायी- 
भाव पर निर्भर है। जिस प्रकार किसी का स्थायीमाव उसके संबेगों 
का समुदाय है, उसी प्रकार आचरण उसके स्थायी 
आचरण का भावों का समुदाय है। संबेग से स्थायीभाव बनता है, 
निर्माण और स्थायीमाव से आचरण बनता है। इस तरह 
मूल मे आचरण का आधार भी संवेग है। आचरण 
में सुधार करने का तात्पर्य संवेग मे परिशोधन करना है। जब संबेग 
का परिशोधन होता है, अच्छे स्थायी भाव बनते हैं ओर उत्कृष्ट कोटि 
के आचरण का निर्माण.होता है; जब संदेग का परिशोधन नहीं होता, 
प्रकृत संवेग और वातावरण मे संघर्ष होता है। संवेग के तीव्र और 
प्रकृत रूप मे होने के कारण मनुष्य करना कुछ चाहता है और समाज 
की परम्परा प्रतिकूल होने के कारण उसे कुछ और करना पड़ता है। 
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ऐसी स्थिति में स्थिर आचरण का निर्माण नहीं हो पाता | जब संबेग 
परिमार्जित हो जाता है और समाज के नियम-परम्परा ओर भाव छहटरी मे 
समझौता स्थापित हो जाता है तब उनमे विरोध नहीं रद जाता । 
 झावना-प्न्थियाँ नहीं पड़ पातीं। मनुष्य एक दृढप्रतिश्ञ व्यक्ति-सा 
व्यवहार करने छगता है। इस कारण शिक्षक को यह ध्यान रखना 
 ज्वाहिये कि वह सदैव इस प्रकार की परिस्थिति रखे जिससे बाल्क का 
संवेग परिष्कृत होवे और तीव्र न होने पावे । माता-पिता के अनुपयुक्त 
व्ययहार से बालक के मन में जो मावनाअन्थियों पड़ मी गई हैं उनका 
निवारण शिक्षा-द्वारा हो जावे | 
भावना-अन्थियाँ मानसिक रोग के कीटाणु हैं। जिस व्यक्ति के 
अन्तर्जगत मे भावना-अन्थियाँ पड़ी रहती हैं वह व्यक्ति मनोविक्षेप या 
मानसिक दौर्बल्य से अस्त हो जाता ह। मनोविक्षेप 
आघना-पन्थियाँ में रोगी की भावना-अन्थियाँ बहुत कड़ी, गूढ़ और 
विभिन्न प्रकार की होती हैं। सुल्झाये नहीं सुल्झतीं । 
रोगी अपने वश में नहीं रहता ! नाना प्रकार की अति तथा श्रम उसके 
मस्तिष्क में चक्कर काटते रहते हैं। समय, स्थान और अपने व्यक्तित्व 
का ज्ञान भी उसे नहीं रह जाता । वह दूसरों को हानि पहुँचाता है और 
समाज के लिये समस्या हो जाता है। मनोदोब॑ल्य के रोगी की मावना- 
ग्न्थियाँ वैसी जटिल नहीं होतीं। निर्देशन और विहलेषण द्वारा हटाई 
जा सकती हैं। रोगी के मन मे कैवछ भय ओर चिन्ता ऐसे निरथंक 
विचार रहते हैं जिनके कारण उसमे उत्साह नहीं रहता और वह किसी 
कार्य में अग्रमाग नहीं लेता | मनोविक्षेप 'की तरह, इसमे रोगी का 
व्यवहार असम्बद्ध नहीं हो जाता । द 
.. आावनाओअन्थि का मूल कारण इच्छा का दमन करना है। दमन- 
क्रिया तभी चलती है जब आमभ्यन्तरिक जगत मे संघर्ष होता है। जिसका 
आम्यन्तरिक जीवन संघर्ष से मुक्त है उसके मन में दमन-क्रिया नहीं 
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चलती | जब कभी हमारी प्रारम्मिक इच्छाएँ सामाजिक आदर्श परम्परा 
के कारण दबा दी जाती हैं, हमारे मन मे भावना- 
भावना-अन्थि ग्रन्थियाँ पड़ती हैं। मानव मे प्रमुता की स्वाभाविक 
का कारण इच्छा है | यदि वह निघन है और समाज में उसका 
स्थान ऊँचा नहीं है तो उसे अपनी आत्मप्रतिपादन- 
वृत्ति से सम्बन्धित इच्छाओं का दमन करना पड़ता है। दमन की हुई ये 
ही इच्छाएँ उसके मन में भावना-अन्थियाँ डालती हैं। किसी की आर्थिक 
अवस्था शोचनीय है! दोनों वक्त भोजन के लिये पेसा नहीं मिलता । 
कॉलेज के लिये रोज पॉच मील पेर घसीगना पड़ता है। मित्र धनी है।मित्रे 
की सज-धज देखकर उसमे होनत्व-अन्थि पड़ जाती है। भावना-अन्थि का 
पड़ना व्यक्तिगत विशेषता पर भी निर्म॑र है। किसी मे ऐसी पेदायशी 
विशेषता होती है कि वह किसी प्रकार की कंमी महसूस नहीं करता। जो 
कुछ है उससे वह सन्तुष्ट रहता है। इस वर्ग के व्यक्ति मे भावना-अन्थियोँ 
कम पड़ती हैं| किन्तु जो संवेदनशील स्वभाव का है उस पर साधारण . 
सी बात का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। छोटी सी बात से दुश्ख के 
सागर मे ड्रब जाता है और क्रोध मे सुध-बुध खो देता है। सभ्यता और 
| संस्कृति के लिये जब उसे मन के तूफान को दबाना पड़ता है तब 
' उसके मन में भावना-अ्रन्थियाँ पड़ जाती हैं। जो भावना-अन्थियाँ 
पड़ती हैं वे गूढ़ और कड़ी होती हैं और बहुत प्रयत्न करने पर भी 
ढीली नहीं हो पार्ती | क्‍ 
भावना-प्रन्थियाँ कई प्रकार की होती हैं | उनमें से निम्न-लिेखित 
ग्रन्थियाँ प्रमुख हैं-- द 


२, काम-प्रन्थि 

२, आत्मप्रतिपादन-गन्थि 
_३. हीनत्व-प्रन्थि 
. ४, समाज-ग्रन्थि 
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जब काम-बृत्ति या उससे सम्बन्धित प्रेम के संवेग पर नियन्त्रण 
किया जाता है तब कास-गन्थि पड़ती है। काम्न्थि मनुष्य से बहुत 
अधिक होती है क्योंकि काम-बृक्ति सबसे अधिक तीत्र वृत्ति है और 
इस पर समाज का प्रतिबन्ध भी सबसे अधिक होता है| काम-गन्थि से 
संवेग अस्थिर हो जाता है जिससे व्यक्तित्व मे अव्यवस्था आ जाती है | 
जब यह बहुत कड़ी पड़ जाती है तब कोई व्यक्ति विक्षेप को अचस्था को 
भी पहुँच जा सकता है। आत्मप्रतिपादन-अन्थि पड़ने पर मनुष्य अपने 
को असाधारण रूप से श्रेष्ठ मानने छ्गता है| सम्भव है वह ऐश्वर्य-भ्रम 
से अस्त हो जाय जो स्थिरभश्रम रोग ( पेरेनोइया ) का छक्षण है। 
जो व्यक्ति कद मे छोटा है, जिसकी बुद्धि मन्द है ओर जिसकी आर्थिक 
अवस्था अच्छी नहीं है उसके आशभ्यन्तरिक क्षेत्र में हीनत्व-ग्रन्थि पड़ 
जाती है| इसी प्रकार समाज-गन्थि,भी पड़ती है। 
भावना प्रन्थियों के निवारण का सबसे अच्छा उपाय यह है कि 
चृत्तियों की तुष्टि के लिये सब प्रकार का साधन होवे । अकारण और 
अत्यधिक दमन करना अच्छा नहीं है। इसलिये 
भावना-अन्थि आधुनिक मनोवेज्ञानिर्ों ने बृत्तियों के प्रदर्शन को 
का निवारण उत्तम माना है। दृत्तियों का प्रदर्शन हो जाने से 
मानसिक अवस्था खस्थ रहती है। यदि प्रारम्म से ही 
चृत्ति-संबवेग के परिमार्जन का उपक्रम किया जाय तो दमन का प्रश्न 
नहीं उठता । दृत्ति-संवेग परिमाजित हो जाने के बाद ऐसा रूप ले छेते 
हैं जो समाज को मान्य होता है। किन्तु यदि किसी व्यक्ति में भावना- 
ग्रन्थियाँ पड़ ही गयी हैं तो उनके निवारण के लिये निम्नलिखित 
प्रकार से उपचार किया जा सकता है | 
१. निदान--विश्लेषण करके यह पता छगाने का प्रयत्न करना 
कि उसमे भावना-अन्थियाँ क्‍यों ओर केसे पड़ गयी हैं | 
२, पुनः शिक्षा--संवेगों के रेचन का अवसर देने से भावना- 
८४ 
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ग्रन्थियोँ धीरे-धीरे ढीली पड़ जाती हैं। दया और सहानुभूति का भाव 
उत्पन्न करके समाज-ग्रन्थि का निवारण किया जा सकता है | 
३. वांछनीय स्थायी भाव का निर्माण--इससे आचरण से स्थिरता 
आती है और मनुष्य साधारण-सी बात में डाबवॉडोल नहीं होता | 
शिक्षा द्वारा व्यक्तित्व विकास किस प्रकार किया जा सकता है, 
इस पर प्रकाश डालने के लिए यह बतव्यना आवश्यक है कि व्यक्तित्व 
क्या है ! मनोविज्ञान मे व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग 
व्यक्तित्व. व्यापक अर्थ मे किया गया है। व्यक्तित्व का अर्थ 
शारीरिक सोन्दर्य्य से नहीं है। शारीरिक सोन्दर्य्य 
वर एक अंग है। कैवल सोन्दर्य्य को देखकर व्यक्तित्व के बारे मे कोई 
निणय नहीं दिया जा सकता । 
व्यक्तित्व के मुख्य अंग निम्न प्रकार हैं-- 
१, बुद्धि 
२, खमाव . 
२, सामाजिकता 
४, शरीर-गठन 
५. संबेग 
व्यक्तित्व बहुत कुछ बुद्धि पर निर्भर है। बुद्धि की दृष्टि से साधा- 
रणतः मनुष्य तीन प्रकार के होते हैं--प्रखर, साधारण और मन्द | जो 
प्रखर बुद्धि के हैं उनका बुद्धिभागफछ १०० से अधिक होता है; 
जो साधारण बुद्धि के हैं, उनका बुद्धिभागफल १०० के इर्दगिर्द रहता 
है और जो मंदबुद्धि के हैं उनका बुद्धि-भागफल १०० से कम होता है। 
मन्दबुद्धि मे भी कई श्रेणियाँ हैं--जड़ ( ईंडियट ),; मूढ़ ( इम्बेसाइल ) 
और मन्द (मोरोन)। जिसका बुद्धिभागफछ ९०-१०० है या इससे भी 
कम, उसके व्यक्तित्व का विकास पूर्ण रूप से नहीं हुआ है | बुद्धि-भागफल 
किसी व्यक्ति के व्यक्तित्वविकास का मापक है। बुद्धि खाभाविक 
विशेषता है| इसमे वृद्धि नहीं की जा सकती । इस कारण शिक्षक का 
८५ 
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कार्य केवछ यही है कि वह पाठशाला में इस प्रकार की व्यवस्था करे कि 
हरेक बालक अपनी बुद्धि के अनुकूछ शिक्षा प्राप्त कर सके | तब बालक मे 
जो कुछ बुद्धि है उसका अधिक से अधिक उपयोग ओर विकास हो सकेगा। 

व्यक्तित्व का दूसरा आवश्यक अंग स्वभाव है | क्रेग्शेमर के अनुसार 
खभाव की दृष्टि से मनुष्य चार प्रकार मे बाँठे जा सकते हैं--प्रफुछ, 
उदास, करोधी, उद्विम्न | उन्होंने शरीर-रचना के आधार पर यह वर्गीकरण 
किया था | प्रफुल्ल व्यक्ति सदेव प्रसन्न रहते हैं। कितनी भी कठिनाइयों 
का सामना क्यों न करना पड़े वे कभी निराश नहीं होते | हास-परिहास 
अच्छा लगता है। दुःख मे भी प्रसन्न रहते हैं। उदास व्यक्ति इनके 
विपरीत होते हैं। वे उदासी का दामन छाख चाहने पर भी नहीं छोड़ 
सकते | क्रोधो व्यक्ति क्षण मे ही आग बबूला हो जाते हैं। उद्दिभन 
व्यक्ति पल मे हँसते हैं ओर पल मे रोते हैं। कभी आशा के सागर मे 
हिलोरे लेते हैं ओर कभी निराशा मे ड्रबते हैं | 
व्यक्तित्व का तीसरा आवश्यक अंग समाज-प्रियता है। जहाँ तक 
. समाज के प्रति सम्बन्ध का प्रइन है, व्यक्तित्व दो प्रकार का होता है-- 
बहिमुंखी और अन्तमंखी | बहिमुखी की विशेषता है कि वह समाजप्रिय 
होता दे । कब, गोष्ठी ओर मित्रों की -मण्डली मे उसे आनन्द आता है । 
एकाकी जोवन नहीं पसन्द करता | समाज के कार्य मे उसकी रचि रहती 
है और राजनीति मे वह कुशल होता है। अन्तमु'खी व्यक्ति दार्शनिक 
विचार का होता है। उसे खेल, तमाशा, सभा सोसाइटी पसन्द नहीं 
आता | कब्पना की दुनिया मे वह रमता है। शिक्षक का कार्य है कि 
वह उपयुक्त व्यक्तित्व विकास के लिए जो बालक अन्तमुखी हैं उनको 
आदान-प्रदान का भाष उत्पन्न करने के लिए. प्रोत्साहन दें और जो 
बहिसु खी है उन्हें जीवन के गूढ़ तथ्य पर मनन करने के लिए प्रोत्साहन 
दें। यद्यपि जिनमे सामाजिकता का भाव नहीं है उसमे सामाजिकता 
का भाव उत्तन्न नहीं किया जा सकता ओर जो अपने मे नहीं रमतें, 
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. गूृढ़ तथ्य पर विचार नहीं करते, उनका भी भाव नहीं बदछा जा सकता 
तथापि उपयुक्त उत्तेजन का कुछ न कुछ प्रमाव अवश्य पड़ता है। 
व्यक्तित्व का चौथा अंग शारीरिक गठन है। शारीरिक गठन की 
दृष्टि से कुछ व्यक्ति हृषट-पुष्ट होते हैं और कुछ दुबले पतले; कुछ लम्बे 
ओर कुछ नाटे; कुछ गौरवर्ण ओर कुछ व्यामवर्ण । जो व्यक्ति शरीर से 
डील-डोल मे अच्छा होता है उसका व्यक्तित्व अच्छा समझा जाता है| 
इस कारण शिक्षक को बालक के स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखना 
आवश्यक है| व्यायाम का प्रबन्ध होवे जिससे वह शरीर से डील-डोल 
मे अच्छा बने | क्‍ 
व्यक्तित्व का पाचवों अंग संवेग है। इस सम्बन्ध मे शिक्षक का 
कार्य बहुत महत्व का है। यह पहले ही बतवाया जा चुका है कि संबेग 
का उपयुक्त रूप से परिशोधन होने पर अच्छे आचरण का निर्माण होता 
 है। संवेग का परिशोधन न होने पर व्यक्तित्व का ठीक विकास नहीं 
होता । सम्भव है पच्चीस वर्ष का एक युवक, जिसका संवेग परिशोधित 
नहीं हुआ है, किशोर युवक-सा व्यवहार करे। यह इस बात का 
प्रमाण है कि उसके व्यक्तित्व का विकास किशोरावस्था के बाद नहीं 
हुआ है। कभी-कभी तो प्रत्यावर्तन भी हो जाता है। मानसिक विकास 
न होकर मानसिक हास होता है। 

' व्यक्तित्व के सब अंगों का ध्यान रखकर व्यक्तित्व-विकास के लिए 
साधन जुटाना शिक्षा का प्रमुख कार्य है। मन के तीनो पहलू--शना- 
त्मक, क्रियात्मक ओर संवेगात्मक--का विकास होना आवश्यक है। यों 
तो बालक अपने मे पूर्ण रहता है। सभी वृत्ति-प्रव॒त्तियों ओर बुद्धि के साथ 
पैदा होता है। अधिक परिवर्तन छाना संभव नहीं होता। जो कुछ 
विशेषत॒ अव्यक्त है उसे व्यक्त करना ही हमारा कार्य है। मानव के 
व्यक्तित्व का यह सच्चा विकास है। 


ह। 
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जिस प्रकार संवेग पर मनुष्य का आचरण निर्भर है उसी प्रकार 
संवेदन और प्रत्यक्षीकरण पर उसका ज्ञान निर्भर है। संवेदन ओर 
प्रत्यक्षीकरण के बिना उसे बाह्य वस्ठु का परिचय नहीं मिछ् सकता । 
इनके द्वारा जो शान होता है उसी पर विचार ओर तर्क किया जाता 
है। जिसे संवेदन और प्रत्यक्षीकरण की मानसिक क्रियाओं के विकास 
का साधन नहीं मिलता उसका बौद्धिक विकास नहीं हो पाता । उसको 
कव्पना और स्थेति-क्रिया का विकास नहीं होता | इसलिये बह तक में 
भाग नहीं ले सकता और किसी समस्या-विषय पर गढ़ विचार नहीं कर 
सकता । बहुतेरी वस्तुओं से वह अनभिज्ञ रहता है और इस तरह उसका 
ज्ञान सीमित रह जाता है| इस दोष-कमी से बचाव के लिए पाठ्शालाओं 
मे ऐसी व्यवस्था की गयी है कि बालक हर प्रकार की वस्तु का निरीक्षण 
खय॑ करके उस वस्त के बारे मे विस्तार से ज्ञान प्राप्त करे | बालकों 
को अब शिक्षा-पर्यटन पर ले जाया जाता है। 
संबेदन मे किसी वस्तु का प्रारम्मिक बोध होता है। यह ज्ञान को 
पहली सीढ़ी है। बाह्य वस्तु का इन्द्रिय से सम्पर्क होने पर शान-तम्तु 
( सेन्सरी नर्व ) द्वारा इसकी सूचना मस्तिष्क मे जाती है ओर बालक 
द को यह बोध होता है कि कोई वस्तु सामने है। यह 
संवेदन. नहीं बोध होता कि सामने हाथी है या घोड़ा; आवाज 
मोटर के हॉर्न की है या रेल की सीटी की है। इस 
प्रकार का शुद्ध संवेदन! बालक को प्रारम्भ में होता है; बाद मे पिछले 
अनुभव के कारण वह सब वस्तुओं का जर्थ छगाने लगता है ओर इस 
तरह उसे शुद्ध संवेदन' नहीं होता। हाथी को देखते ही वह समझ 
८८ 
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जाता है कि यह हाथी है; घोड़ा को देखते ही समझ जाता है कि यह 
घोड़ा है | रेल की सीटी ओर मोटर के हॉर्न को वह पहचान छेता है। 
संवेदन पाँच प्रकार से होता है। नेत्र के द्वारा जो बोध होता है 
उसे दृश्य-सवेदन' कहते हैं। कान के द्वारा जो बोध होता है उसे अव्य- 
संवेदन' कहते हैं| त्वचा के द्वारा जो बोध होता है उसे स्पर्श-संबेदन” 
कहते हैं। नाक के द्वारा जो बोध होता है उसे धाण-संवेदन' कहते हैं।' 
ओर जिह्ा के द्वारा जो बोध होता है उसे 'रस-संवेदन' कहते हैं । इसः 
तरह सब प्रकार की वस्तुओं की सूचना हमे किसी न किसी इन्द्रिय से 
मिलती रहती है। हदरएक व्यक्ति की हरएक इन्द्रिय समान रूप मे 
तीव्र नहीं होती । किसी को नेत्र के द्वारा अधिक बोध होता है; किसीः 
को कान के द्वारा और किसी को त्वचा के द्वारा। इस कारण पाठ- 
शाह्मओं मे शिक्षा को व्यवस्था ऐसी रहनी चाहिये कि सब इन्द्रियों को 
तीत्र करने के लिये उत्तेजन मिलते रहें | इससे यह होगा कि विद्यार्थी 
अपनी विशेषता के अनुकूल उत्तेजन से शिक्षा प्राप्त करेगा | जिसकी 
व्श्य-इन्द्रिय तीत्र है वह प्रकार-प्रकार के रंग और आकार की वस्तुओं 
से छाभ उठावेगा; जिसकी श्रव्य-इन्द्रिय तीत्र है वह व्याख्यान से । 
संवेदना का प्रत्यक्षीकरण से निकट संबंध है। इसके बिना प्रत्यक्षी- 
करण संभव नहीं है। संवेदन की तरह प्रत्यक्षीकरण में भी बाह्यवस्तु का 
इन्द्रिय से सम्पक॑ होता है। दोनों ही शानात्मक 
प्रत्यक्षीकरण क्रियाएं हैं। भेद यह है कि संवेदन से किसी वस्तु. 
का कैवलछ बोध होता है ओर प्रत्यक्षीकरण में उस 
वस्तु के स्वभाव-स्वरूप तथा अर्थ का स्पष्टीकरण हो जाता है। संवेदन 
सरल होता है; प्रत्यक्षीकरण जटठिल। प्रत्यक्षीकरण मे विवेचन होता 
है--विश्लेषण-संइलेषण चलता है। इसमे बहुत-से संवेदन का मिश्रण 
मिलता है। नारंगी के प्रत्यक्षीकरण से नारंगी का मीठापन तो रस- 
संवेदन है और उसका पीछा रंग दृश्य-संवेदन है | 
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है 


प्रत्यक्षीकरण भी पाँच प्रकार से होता है * दृश्य, श्रव्य, स्पर्श, घाण 
और रस | यह नहीं कि प्रत्यक्षीकरण- केवल दृश्य-संबंधी होता द॑। अन्य 
“इन्द्रियों से भी प्रत्यक्षीकरण होता है। किसी व्यक्ति का दृश्य-प्रत्यक्षीकरण 
'तीत्र होता है--देखी हुई चीजों का सरलता से विस्तारपूर्वक ज्ञान प्राप्त 
कर लेता है। इस वर्ग के व्यक्ति पुस्तकों का अध्ययन करके अधिक 
लाभ उठा सकते हैं; भाषण का प्रभाव इन पर कम पड़ता है। किसी का 
अ्रव्य-प्रत्यक्षीकरण तीत्र होता हैसुनी हुई बातों का अधिक 
प्रभाव पड़ता है। किसी विषय पर एक बार व्याख्यान सुना ओर सब 
बातें ध्यान मे बैठ गयीं। किसी का स्पष्य-प्रत्यक्षीकरण तीज्र होता है। 
'अंधी और बहरी मिस हेलन कैलर सब वस्तुओं की जानकारी स्पश के द्वारा 
कर लेती हैं। जिसका दृश्य-प्रत्यक्षीकाण तीज्र है वह वस्तुओं को देखकर 
ज्ञान प्राप्त करता है; जिसका श्रव्य-प्रत्यक्षीकरण तीज है वह शिक्षक से 
रोचक कथा-कहानी सुनकर; और जिसका स्पर्श-प्रत्यक्षीकरण तीज है, वह 
अलग-अलग वजन ओर आकार की वस्तु को स्पर्श करके ज्ञान प्राप्त 
करता है प्रत्यक्षीकरण की मानसिक क्रिया के लिये उपयुक्त उत्तेजन 
देकर बालक के ज्ञान मे वृद्धि की जा सकती है। इससे बह वस्तुओं की 
स्पष्ट घारणा बना सकेगा । सूक्ष्म वस्तु का समझना बालक की पहुँच के 
बाहर है | स्थल वस्तु को देखते ही उसका ज्ञान वह कर लेता है और 
उसको जानने के लिये उसमे उत्कंठा भी होती है। बालक मे वृक्ष की 
'घारणा बनाना है | यदि उसे वृक्ष न दिखलाया जाय, कैबछ विस्तार से 
वर्णन कर दिया जाय तो वह वृक्ष का सजीव चित्र नहीं खींच पावेगा। 
जब वह वृक्ष देख लेता है तमी उसके मन मे वृक्ष की स्पष्ट घारणा बन 
सकती है | वृक्ष को देखते ही वह पहचान लेता है कि यह वृक्ष है| इसी 
प्रकार जब वह प्रकार-प्रकार की ध्वनि ओर लय में संगीत सुनता है तब 
उसके श्रव्य-प्रत्यक्षीकरण की क्रिया का विकास होता है | 


संवेदन ओर प्रत्यक्षीकरण का विकास इन्द्रियों कै विकास पर निर्भर 
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है | इन्द्रियां शान के द्वार हैं। इन्द्रियोँ को तीव्र करने के लिए साधनः 
अथवा शिक्षा-द्वारा -पयुक्त प्रकार का उत्तेजन देना आवश्यक है जिससे 
ज्ञान की वृद्धि हो सके | यह तो साधारण अनुभव का 
इन्द्रिय-विकासः विप्रय है कि उपयोग से किसी क्रिया या अंग का 
विकास होता है और उपयोग न करने से वह क्रिया या 
अंग निष्प्रभ हो जाता है। इन्द्रियों के त्रिषय मे मी यही घटता है । जब 
इनका उपयोग किया जाता है तब ये तीव्र होती हैं ओर इनसे अधिक 
से अधिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब इनका उपयोग नहीं किया 
जाता तब ये शिथिल पड़ जाती हैं। इसलिए शिक्षक को बालक की 
सभी इन्द्रियों के विकास के लिये उत्तेजन देने की व्यवस्था करना है। 
इससे दो लाभ हैं: एक तो, प्रत्येक इन्द्रिय को अपना विशिष्ट 
उत्त जन ( स्पेसिफिक स्टिम्यूठऊल ) मिल जाता है और दूसरे, जिसकी 
एक इन्द्रिय मे दोष है वह दूसरी इन्द्रिय से ज्ञान प्राप्त कर छेता है | 
शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना है कि यदि किसी बालक 
की एक इन्द्रिय क्रियमाण नहीं है तो उसकी दूसरी इन्द्रिय को अधिक 
से अधिक उत्तेजन देकर क्रियमाण बनाना है, जिससे दूसरी इन्द्रिय 
पहली इन्द्रिय की कमी की पूर्ति कर छे। मनुष्य के शरोर की बनावटः 
इस प्रकार है कि उसकी कोई एक इन्द्रिय अवश्य तीत होती है और 
उस इन्द्रिय का उपयोग करके ज्ञान-इंड्धि की जा सकती है। प्रायः 
देखा गया है कि जिस बालक की दृश्य-इन्द्रिय कमजोर है और वह. 
अधिक देर तक पुस्तक नहीं पढ़ सकता, उसकी श्रव्य-इन्द्रिय तीत्र रहती 
है और वह ज्ञान की प्राप्ति बहुत कुछ गोष्ठी तथा व्याख्यान से कर 
लेता है। इसलिये शिक्षक को यह पता छगाने का प्रयत्न करना चाहिये 
कि किस बालक की कौन सी इन्द्रिय अधिक तीज है। तभी वह उस 
इन्द्रिय को माजने के लिये विशिष्ट उत्त जन की विशेष व्यवस्था कर 
सकता है। आधुनिक शिक्षा से इन्द्रियों के मार्जन की ओर विशेष ध्यान 
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दिया जाता है। मॉन्‍्टेसरी शिक्षा-प्रणाली का उद्देश्य ही इन्द्रियों का 
विकास करना है। फ्रॉयबछ ओर किंडरगार्टेन शिक्षा-प्रणाल्ियाँ मी इसी 
उद्द श्य से निकाली गयी हैं। इन शिक्षा-प्रणालियों मे यह नियम है कि 
बालकों के इन्द्रिय-विकास के लिये उन्हे प्रकार-प्रकार की वस्तुएं देना 
आवश्यक है । इससे सब इरिद्रियों प्रखर हो जाती हूं | प्रत्यक्ष निरीक्षण से 
बहुत छाभम होता है, परोक्ष ज्ञान से उतना र्यभ नहीं होता | बाल्क को 
फार्मबोर्ड ओर छकड़ी के टुकड़े दिये जाते हैं। फार्मबोर्ड मे प्रकार-प्रकार 
के आकार के खाने बने रहते है ओर इन खानों मे बालक को वेसे ही 
आकार के लकड़ी के टुकड़े बेठाने पड़ते हैं। इससे बालक की द्श्य-इग्द्रिय 
खेल ही खेल भे निखर जाती है ओर वह सब आकर--त्रिकोण चोकोण--- 
की धारणा बना छेता है। बालक को बाग मे ले जाकर वहाँ की सब 
वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण करने के लिये प्रोत्साहन दिया जाता है। इससे 
भी दृश्य-इन्द्रिय निखर जाती है और जो धारणा वह फल-फूल की बनाता 
है वह ठीक होती है और मस्तिष्क मे स्थायी स्थान बना लेती है | इसी 
प्रकार ऐतिहासिक स्थानों पर शिक्षा-पर्यटन का प्रबन्ध करके इतिहास की 
शिक्षा दी जा सकती है| इससे विषय में रुचि उत्पन्न होती है ओर वह 
सब स्थानों का निरीक्षण करके सम्बन्धित घटनाओं का चित्र अपने मन 
मे खींच लेता है। संग्रहालय ओर अजायबघर के द्वारा भी बालकों के 
दृश्य-प्रत्यक्षीकरण का विकास किया जा सकता है। हरएक वस्तु का 
प्रव्यक्षीकरण करने के बाद जब वह किसी वस्तु के बारे में सुनता है या 
पुस्तक में पढ़ता है तब सुनते और पढ़ते ही वह उस वस्तु की सब्र 
विशेषताओं का स्पष्ट अनुमान लगा लेता है | 

इन्द्रियों की तीव्रता नापने के लिये बहुत सी मनोवैज्ञानिक परीक्षाएँ 
निकली हैं। दृव्य के लिये रंग-परीक्षा है। प्रथक-प्रथक आकार और नाप 
के अक्षरों को भी, पंक्ति मे इतनी दूरी पर रखकर कि सामान्य वर्ग का 
व्यक्ति उन्हें आसानी से पढ़ सके, प्रयोगपात्र से पढ़ने के लिये कहा जाता 
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है। प्रयोग करने से पता छगता है कि सब व्यक्तियों का हृश्य-संवेदन 
समान तीत्र नहीं होता | श्रव्य-संबेदन की तीव्रता नापने के लिये हिस्पर 
परीक्षा दी जाती है। प्रयोगकर्ता इस परीक्षा में प्रयोगपात्र से भिन्न- 
भिन्न दूरी पर खड़े होकर कुछ शब्द बोलता है या कार्य करने का आदेश 
देता है। दूरी पर रहते और घीरे से बोलने पर भी यदि प्रयोगपात्र बात 
सुन लेता है तो यह समझा जाता है कि प्रयोगपात्र का श्रव्य-संवेदन तीज्र 
है| प्रसिद्ध मनोवेशानिक सीशोर ने इस पर कई आविष्कार किये और 
एक नये प्रकार का 'औडियोमीटर” नामक यन्त्र निकाछा जिससे किसी 
व्यक्ति की श्रव्य-संवेदन-शक्ति आसानी से नापी जा सकती है । स्व॒राघात 
पहचानने की शक्ति भी भिन्न-भिन्न परिमाण और गुण में होती है। इसी 
प्रकार स्पर्श-संवेदन के भेद का पता छगाने के लिये चार परीक्षाएं 
निकली हैं--गर्म, सर्द, दुख, सुख | किसी व्यक्ति की त्वचा पर संबेदन 
अनुभव करने के अधिक विंदु मिले और किसी की त्वचा पर कम | 
अधिकतर उन्हीं व्यक्तियों का स्पर्श-संवेदन तीत्र रहता है जिनका दृश्य 
और श्रव्य संवेदन कमजोर होता है | 
अब प्रश्न यह है कि बालक एक बार में कितनी वस्तुओं का प्रत्यक्षी- 
करण करता है, और यह भी कि सब स्थिति में वस्तुओं की संख्या समान 
होती है या कम-अधिक । इस पर वैज्ञानिक निष्कर्ष 
इृश्य-प्रत्यक्षीकरण निकालने के लिये प्रयोग किये गये हैं। टेकिसटोस्‌- 
पर टेकिसटोसकोप कोप एक प्रकार का यंत्र है जिससे यह पता लगाया जा 
द्वारा प्रयोग सकता है कि एक व्यक्ति अपने नेत्र को बिना हिलाये 
एक सेकैन्ड के पॉचबे भाग में क्‍या देख सकता है। 
पहले कुछ अक्षरों को बिखरे हुये रूप मे दिखलाया गया । अक्षर आगे 
पीछे के थे--प, ड, य, ज। फिर अक्षरों को पास-पास रखकर शब्द के 
रूप मे दिखलाया गया | फिर कुछ बिन्दुओँ को, एक बार क्रम से और 
दूसरी बार बिना क्रम से, रखकर दिखलाया गया | जब प्रयोगपात्र को 
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अक्षर बिना क्रम मे रखे दिखलाया गया तब वह केवछ चार या पाँच 
अक्षर देख पाया; जब सब अक्षरों को क्रम मे रखकर या शब्द बनाकर 
दिखलाया गया तब प्रयोगपात्र दस अक्षर तक देख सका | जब परि- 
चित शब्द दिये गये तब अक्षरों के प्रध्यक्षीकरण करने की संख्या और 
भी बढ़ गयी । वह बीस से तीस अक्षरों तक देख सका | निष्कर्ष यह 
'मिकल्ा कि क्रम से और सम्बद्ध रूप मे रहने से अधिक वस्तुएं देखी जा 
सकती हैं | परिचित होने पर ओर भी अधिक ! इस कारण शिक्षक को 
यह ध्यान मे रखना चाहिये कि वह वस्तुओं को बालक के सम्मुख क्रम 
से और परिचित वस्तु से सम्बन्धित करके प्रस्तुत करे जिससे वह अधिक 
वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण कर सके | इससे दृश्य-परिधि बढ़ जाती है। 
अधिक वस्तु देखी जा सकती हैं। यो तो मानव मे व्यक्तिगत भेद 
रहता है; सम्भव है एक बालक अधिक वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण करे 
ओर दूसरा कम | किसी की दृश्य-परिधि जन्म से ही अधिक हो सकती 
है और किसी की कम । फिर भी उपयुक्त शिक्षा-प्रणाली रखने पर बहुत 
सी कमियाँ की पूत्ति की जा सकती है। 

जो शिक्षक मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों को जानता है वह बालक के 
शारीरिक अथवा मानसिक दोष-कमी की ओर संकेत नहीं करता | वह 
तो उसका सहायक बनता है--जो कुछ उसमे मौजूद है उसके विकास 
के लिये सब प्रकार का साधन जुटाता है | 
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ध्यान 


शिक्षक के सम्मुख विशेषकर यह समस्या उठती है कि वह बालहूक 
का ध्यान अध्ययन की ओर किस प्रकार ढगावे। जबतक बालक का 
ध्यान अध्ययन की ओर नहीं लगता वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता 
ओर न कोई कार्य ही सीख सकता है। जब उसका ध्यान शिक्षक के 
व्याख्यान की ओर रहता है, वह कुशल्तापूर्वक्क सब समझ जाता है, 
पाठ को याद कर लेता है ओर पिछले ज्ञान-अनुमव से सम्बन्धित करके 
उसको मन मे उतार लेता है। ध्यान देने से ही सूक्ष्म निरीक्षण होता . 
है | गूढ़ समस्या पर विचार किया जाता है। नयी वस्तुओं के बारे मे 
ज्ञान प्राम होता है ओर इस प्रकार नयी धारणाएँ बनती हैं | बालक 
के ध्यान को जीतना' बहुत आवश्यक है क्योंकि इसी पर स्मृति, 
प्रत्यक्षीकरण, विचारविनिमय इत्यादि मानसिक क्रिया-प्रक्रियाओं का 
विकास निर्भर है। बालक का ध्यान शिक्षा की ओर छगाने के लिए 
रक्षक को ध्यान! की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि का शान होना आवश्यक है। 

मनोविज्ञान मे ध्यान! शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ में किया 


जाता है | पहले यह मन की एक शाक्ति ( फैकछटी ) माना जाता था 
ओर यह भी विश्वास था कि उपयुक्त उत्तेजन देकर इसका विकास 


किया जा सकता है। परन्तु अब यह एक मानसिक क्रिया समझा 
जाता है जिसमे कर्चा और कर्म दोनों का ही होना आवश्यक होता 
है। एक व्यक्ति किसी वस्तु की ओर ध्यान देता है। मेकड्टगल 


का कथन है “ध्यान किसी बस्तु को जानने का प्रयत्न करना है” |& 
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मन जितना अधिक सक्रिय रहता है, ध्यान उतना ही अधिक तीजत्र 
होता है | 
ध्यान! की पहली विशेषता यह है कि यह मन की सक्रिय अवस्था 
है, निष्किय नहीं | यह चेतन क्रिया है। इसमे सम्पूर्ण मस्तिष्क क्रिय- 
माण रहता है। जब मनुष्य सोया रहता है तब यह क्रिया नहीं चलती | 
दर्शनाचार्य का ध्यानः जीवन की समस्याओं की ओर रहता दे । दर्जी 
का ध्यान! सिलाई करते समय मशीन की ओर रहता है। ड्राइवर का 
ध्यानः मोटर चलाते समय सड़क की ओर रहता है। विद्यार्था का 
ध्यान! परीक्षा के समय पाव्यपुस्तक की ओर रहता है | 
ध्यान! की दूसरी विशेषता चुनाव करना? है। चुनाव करने की क्रिया 
को ड्रिवर ने मनुष्य का स्वभाव माना है। बहुतेरी वस्तुएँ चारों ओर रखी 
हैं। सबको ओर ध्यान नहीं जाता । उनमे से कुछ वस्तुएँ चुन ली जाती 
हैं और उन्हीं की ओर ध्यान जाता है। कत यह है कि ध्यान की पर्णि' 
सीमित है। सब वस्तुओं की ओर एक साथ ओर एक ही मात्रा में ध्यान 
नहीं जाता | रुचि का प्रश्न रहता है। जिन वस्तुओं की ओर रुचि 
ती है उनकी ओर ध्यान जाता है| वस्तुओं में कुछ अपनी विशेषताएं 
भी रहती हैं जिनके कारण उन्हें चुना जाता है| जो वस्तुएँ नयी होती हें, 
परिवत्तित होती रहती हैं, और जो आदभुत हैं, उघर ध्यान विशेषकर 
जाता है | 
ध्यान को तीसरी विशेषता स्पष्टीकरण” है। जब ध्यान किसी बस्तु- 
विषय या विचार की ओर कैन्द्रित होता है तब॑ उस बस्तु-विषय या 
विचार का स्पष्ट बोध हो जाता है । टिचनर का कथन है कि ध्यान की 
समस्या स्पष्ट करना! है |# ध्यान के दो भाग हैं: केन्द्रीय ओर सीमान्त 
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भाग | जो वस्तु-विषय या विचार ध्यान के केन्द्रीय भाग में होता है वह 
स्पष्ट रहता है । कैन्द्र मे होने के कारण उसके स्वभाव-स्वरूप पर विचार 
होता है, उसका विश्लेषण होता है और इस प्रकार वह स्पष्ट हो जाता 
है। जो सीमान्त भाग मे होता है वह वर्तमान मे ध्यान का विषय नहीं 
रहता । परन्तु किसी समय भी, स्थिति बदलते ही, वह ध्यान-कैन्दर मे 
पहुँच जा सकता है। घ्यान-केन्द्र मे पहुंचते ही वह स्पष्ट हो जाता है। 
शिक्षक को यह देखना है कि जिस विषय की वह शिक्षा दे रहा है 
वह बालक के ध्यान-कैन्द्र में है अथवा नहीं। उसकी कुशलता की 
परख है कि वह यत्न करके विषय को बालक के ध्यान-केन्द्र में लाबे | 
जब ध्यान-केन्द्र में विषय आ जाता है तब बालक को उसका ठीक ज्ञान 
हो जाता है| 

प्रारंभ मे बालक का ध्यान किस ओर आकर्षित होता है यह उसकी 
वृत्ति पर निर्भर है| गुड़िया देखी ओर उसे लेने के लिये दौड़ पड़ा | 
लाल दृरा चमकीला वस्नर देखा ओर मुस्कुरा पड़ा। शिक्षक को चाहिये 
कि वह शिक्षा के विषय को बारूक के सम्मुख इस रूप में प्रस्तुत करे कि 
_ उसकी जिज्ञासा, आत्मप्रतिपादन इत्यादि वृत्तियाँ प्रेरित हों । तब बालक 
का ध्यान स्वतः शिक्षक की ओर जायेगा। बाछूक का ध्यान पहले 
स्वतः और अनेच्छिक प्रकार का होता है। बाद में उसका ध्यान उस 
वसस्‍्तुया विचार की ओर खिंचता है जिसके लिये उसके मन मे 
“थायीभाव” बन जाता है। बालक की जो होबी है उससे संबंधित करके 
शिक्षक को नये विषय का ज्ञान कराना चाहिये। धीरे-बीरे वह बालक 
मे बौद्धिक स्थावीभाव की नीव डाल दे सकता है। आगे चलकर 
अभ्यास से बालक किसी भी वस्तु-विचार की ओर ध्यान देने ठगता है। 
शिक्षा के लिये ऐच्छिक ध्यान ( बोलून्टरी अटेन्शन ) का विकास 
आवश्यक है। द 

ध्यान का संबंध रुचि से बहुत है। जिस वस्तु-विषय या विचार 
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की ओर ध्यान जाता है उसमे रुचि अवश्य होगी ओर जिसमे रुचि 
होगी वहाँ ध्यान जाना अवश्यम्भावी है। मैकड्रगल 

रुचि का कथन है कि रुचि अव्यक्त ध्यान है, और ध्यान 

द द रुचि का क्रिया मे रूपान्तर होना है। रूच्ि' शब्द 
का प्रयोग तीन अर्थ मे किया जा सकता है। एक तो, यह बाह्य ( ओब- 

जेक्टिव ) है। रुचि किसी बाहरी वस्ठु मे होती है, जैसे किसी व्यक्ति की 
रुचि फोटोग्राफी मे है। दूसरे, यह आश्यन्तरिक ( सब्जेक्टिव ) है--वह 
अनुभव जो फोटोग्राफी करने मे होता है। प्रसिद्ध मनोवेजश्ञानिक स्टाउट 
ने रुचि! शब्द का प्रयोग आम्यन्तरिक अर्थ मे किया है। उनके 
अनुसार यह अनुभव की संवेगात्मक ओर क्रियात्मक अवस्था व्यक्त 
करती है | ड्रिवर के अनुसार रुचि” वह अनुभव है जिससे संवेगात्मक 
अवस्था की प्रधानता रहती -है। यदि रुचि किसी व्यक्ति का अनु- 
भव मात्र है तो इसका अर्थ होगा कि जबतक वह व्यक्ति अनुभव करता 
है उसकी रुचि उस वस्तु मे रहती है और जब वह दूसरे वस्तु का अनु- 
भव करने लगता है तब उसकी रुचि नहीं रह जाती | तीसरे, रुचि का 
संक्रेत मन की स्थायी अवस्था से है। यह अर्थ सबसे अधिक वेशानिक है| 


रुचि प्रायः दो प्रकार की वस्तुओं की ओर होती हैः एक, जिन 
वस्तुओं की ओर जनन्‍्मदत्त प्रवृत्ति होती है; और दो, जिनके लिये मन 
मे स्थायीभाव होता है। बालक की रुचि भोजन मे होती है क्योंकि 
उसमे भोजन की जन्मदत्त वृत्ति है; साथियों में रुचि होती है क्योंकि 
उसमे समूह में रहने की इत्ति है; और दूसरों पर हुकूमत रखने मे रुच्चि 
होती है क्योंकि उसमे आत्मप्रतिपादन की बृत्ति है। ये सब जन्मदत्त 
. रूचि के उदाहरण हैं। जिस व्यक्ति मे देश-भक्ति का स्थायीमाव बनता 
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है उसमे देश के सुधार के कार्य मे रुचि उत्पन्न हो जाती है। यह अर्जित 
रुचि है। जब बालक की वृत्ति को प्रभावित करके उसे शिक्षा दी जाती 
है तब शिक्षा के प्रति उसमे जन्मदत्त रुचि होती है। यदि यह न हो सके 
तो स्थायीभाव उत्पन्न करने का प्रयत्ञ करना चाहिये; और शिक्षा के 
विषय को स्थायीभाव से सम्बन्धित करके उसमे रुचि उत्पन्न करने का 
प्रयल करना चाहिये। रुचि उत्पन्न होने पर शिक्षा की ओर ख़तः ध्यान 
खिच जाता है। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जिधर रुचि रहती है 
उधर ध्यान अवश्य जाता है। किन्तु जब बालक मे शिक्षा की ओर न 
तो जन्मदत्त रुचि रहती है और न अजित तब विकट समस्या उठती 
है कि बालक का ध्यान शिक्षा की ओर किस प्रकार लगाया जाय | 

रूचि कै सम्बन्ध मे यह ध्यान रखना है कि रुचि! और सुख-मावष! 
पर्यायवाची शब्द नहीं हैं। जिस वस्तु मे रुचि है उसमे वेदना का 
अनुभव हो सकता है | संक्रामक रोग रहने पर भी माता-पिता की सेवा- 
झुश्रषा पुत्र करता है। यह इसलिये नहीं कि उसे सुख मिलता है; 
हाँ माता-पिता मे जन्मदत्त रुचि होने के कारण वह उनकी सेवा करता 
है | इस प्रकार रुचि होने का अर्थ सुख की भावना का अनुभव करना 
ही नहीं है । 

जिस कार्य मे रुचि रहती है उसे करने के लिये प्रेरणा-बलू मिल्ता 

है; रुचि न रहने पर प्रेरणा-बरू नहीं मिलता और वह व्यक्ति उस कार्य 
से ऊब जाता है। ऊबने पर मानसिक थकान आती है ओर वह व्यक्ति 
अपने को उस ओर ध्यान देने मे असमर्थ पाता है। मानसिक थकान 
किसी कार्य की ओर अधिक देर तक ध्यान देने से नहीं आती | मानसिक 
थकान रुचि के अभाव से आती है। प्रायः देखा जाता है कि ध्यान 
बंटानेवाली स्थिति मे रहते हुये यदि बालक की रुचि उस कार्य मे है 
जिसे वह कर रहा है तो उसका ध्यान नहीं बँटता। बाहर कोलाहल 
होते हुये भी अध्ययन मे रुचि रखनेवाला विद्यार्थी अपनी पुस्तक मे 
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संल्ग्न रहता है। घण्टों पुस्तक पढ़ता रहता है और नहीं थकता । रुचि 
से शक्ति का कैन्द्रीयण होने के कारण बोद्धिक क्षमता भी बढ़ जाती है । 
यदि कोई कार्य वह कर रहा है तो कुशलता से करेगा | 
इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि बालक को उस विषय ओर 
र्य की शिक्षा दी जाय जिसमे उसकी रुचि हो। कुछ मनोवैज्ञानिक 
इस विचार से सहमत नहीं हैं। 'सोफ्ट पेडेगोगी' कहकर उन्होंने इसका 
घोर विरोध किया है। उनका मतः है कि जो विषय जटिल है ओर जिसमे 
बालक की रुचि नहीं है उसे अध्ययन करने के छिये बाढ्क को बाध्य 
करना आवश्यक है। सवबंदा रुचिकर विषय देने से बालक आरामतल्य 
हो जाता है। जिस विषय मे रुचि नहीं है उसका अध्ययन करने से 
मानसिक व्यायाम होता है। जटिल समस्या को सुल्झाने की साहा का 
उसमे विकास होता है। 
बालक का ध्यान शिक्षा की ओर आक्ित करने के लिये पहली 
बात यह है कि शिक्षक को बालक से यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि 
जिस विषय या काय की ओर वह उसका ध्यान छे 
ध्यान जीतने की जाना घचाहता है वह उसके बड़े प्रयोजन का है। 
युक्तियाँ. इससे वह बड़ा आदमी बनेगा, अच्छी नौकरी पावेगा 
और दूसरों की आँखों से सम्मानित होगा । बालक 
स्वभाव से स्वार्थी होता है। जब वह यह समझेगा कि शिक्षक उसके 
लाभ की बातें कह रहा है तब उसका ध्यान उस ओर जायेगा | अध्या- 
पक के व्याख्यान में वह रुचि लेगा | पुरस्कार का प्रलोभन देने से भी 
शिक्षा की ओर ध्यान जाता है | 
दूसरी बात यह है कि शिक्षक को यह भी दिखलाना चाहिये कि 
शिक्षा से ही उसके आदर्श ओर उद्देश्य की सिद्धि हो सकती है। इससे 
ऐच्छिक ध्यान ( वौलन्टरी अटेन्शन.) का विकास होगा | बालक मे 
कुशल वक्ता बनने को तीत्र इच्छा थी। शिक्षक ने बतछाया कि यह 
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तभी सम्भव है जब वह मेकॉले और बर्क के भाषण पढ़ने योग्य हो जाय | 
उसे जब यह निरचय हो गया कि बिना पढ़े उसके आदर्श की सिद्धि 


नहीं हो सकती, उसकी रुचि अध्ययन मे उत्पन्न हो गयी ओर वह अध्य- 


यन में संलग्न हो गया । दूसरा बालक कलाकार बनना चाहता था। 
उसका झुकाव अध्ययन की ओर नहीं था | शिक्षक ने बालक को परा- 
मर्श दिया कि वह पहले ड्राइग बनावे और लिखना-पढ़ना सीखे | यदि 
वह अपने को कला-साहित्य और इतिहास पढ़ने योग्य नहीं बनाता तो 
वह कलाकार नहीं बन सकता | 

शिक्षा की ओर ध्यान आकर्षित करने के ल्यि तीसरी बात यह है 


कि शिक्षक को सरल शब्दों ओर छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिये 


जो बाल्क के मानसिंक स्तर के अनुकूल हैं | शिक्षक जब कठिन शब्दों 
ओर बड़े वाक्यों का प्रयोग करता है, बालक का ध्यान इधर-उधर बैठने 
लगता है। गणित में छोटी संख्या से शुणा-भाग सिखल्णना प्रारम्म 
करना चाहिये। इससे वह जल्दी सीखेगा और उससे विषय की ओर 
भय नहीं उत्पन्न होगा | यदि प्रारम्भ में ही घबड़ा गया तो उसकी रुच्चि 
गणित में कभी नहीं उत्पन्न हो सकती | बालक के मानसिक विकास का 
ध्यान रखकर उसके अनुकूछ क्रम और व्यवस्था के साथ उसको 
शिक्षा देनी चाहिये । 


बालक का ध्यान. आकर्षित करने के लिये चौथी बात यह है कि 
शिक्षक इस प्रकार विषय को प्रस्तुत करे कि बालक का ध्यान स्वतः 
उस ओर खिंच जावे | बालक की रुचि स्वभावतः कहानी मे होती है | 
कहानी के रूप मे विषय प्रस्तुत करने से बालक का ध्यान खिंचता है. 
ओर वह विषय का ज्ञान प्रास करता है। जाड़े के मौसम मे अँगीठी 
जलाकर घर के बड़े-बूढ़े जब बच्चों से परियों के देश की कहानी कहते 
हैं, वे बड़े ध्यान से सुनते हैं। बचपन में ध्यान स्वतः प्रकार! ( स्पॉन्टि- 
नियस टाइप ) का होता है। 
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उपरोक्त बातों से बालक के ध्यान पर विजय पाया जा सकता है और 
उसका ध्यान चाहे जिस ओर छगाया जा सकता है। बालक का ध्यान 
बाह्य ओर आभ्यन्तरिक अवस्थाओं से भी प्रभावित होता है। नवीनता, 
: तीव्रता, परिवर्तन-शील्ता और विचित्रता बाह्य अवस्थाएँ हैं; रुचि, 


स्वभाव और पेतक विशेषता आभ्यन्तरिक हैं। बालक नया खिलोना 


देखते ही उसे लेने के लिये दोड़ पड़ता है। जिस खिलौने से वह खेल 
चुका है उधर उसका ध्यान नहीं जाता । तेज रोशनी, तेज आवाज की 


ओर ध्यान आपोआप जाता है। खद्दर की सारी पहनने वाली बालिका 


यदि जॉर्जेंट की साड़ी पहन कर आती है तो अन्य बालिकाओं का ध्यान 
उसकी ओर खिंच जाता है। तारा को टूग्ते देखकर ध्यान तुरत उधर 
चल्य जाता है। इसी प्रकार विचार मे संछग्न किसी व्यक्ति की कुर्सी 
यदिं हिलने छगती है तो उसकी विचार-धारा टूट जाती है और उसका 
ध्यान कुर्सी की ओर जाता है। आभ्यन्तरिक अवस्थाओं मे रुचि पर 
पहले ही प्रकाश डाछ्य जा चुका है। बालक किस ओर ध्यान देगा, यह 
उसके स्वभाव पर भी निर्भर है। जो स्वभाव से अन्तमु खी है वह भावुक 
कविता को देखते ही उसमे अपने को भूछ जाता है; और जो बहिमु खी 
है उसका ध्यान खेल के मेदान की ओर जाता है। 
शिक्षक को बालक के ध्यान के विस्तार ( स्पेन ऑफ अटेन्शन ) 
का भी ज्ञान होना चाहिये---यह कि एक समय में कितनी वस्तुओं की 
ओर वह ध्यान दे सकता है। सामान्यतः एक समय 
ध्यान-विस्तार मे एक ही वस्त॒ की ओर ध्यान दिया जा सकता है। 
प्रश्न है, किस प्रकार नेपोलियन कई पत्र एक साथ 


लिखवाता था १ यह तो अम्यास ओर शिक्षा की बात है। अभ्यास 
होने के कारण वह एक विषय से दूसरे विधय पर अपना ध्यान जब्दी 


बदल लेता था | इसके अतिरिक्त, एक वस्तु मे उससे संबंधित वर्ग की 


कई वस्तुएं आ सकती हैं ओर इस प्रकार भी एक समय मे मनुष्य चार- . 
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पँच वस्तुओं की और ध्यान दे सकता है। जब शिक्षक यह जानता है 
कि बारूक का ध्यान सीमित है, वह उसके अनुसार अपनी शिक्षा-विधि 
निर्धारित करता है। एक समय मे एक विषय को पढ़ाने से बालक 
अधिक लाभ उठा सकता है, यद्यपि यह सत्य है कि बालक का 
ध्यान बहुत देर तक एक वस्तु-विषय या विचार पर नहीं जमा रहता | 
प्रयोग करने पर पता लगा है कि हर पाँच छ सेकन्ड पर ध्यान हृट्ता है 
और फिर उसी ओर जा सकता है। यदि हम संल्ग्नता के साथ किसी 
व्याख्यान को साठ मिनट तक सुनते हैं तो उसका भी यही विश्लेषण 
है | इसलिये बालक का ध्यान बँटते देखकर शिक्षक को निराश नहीं 
होना चाहिये । उसे तो विषय इस रूप से प्रस्तुत करना है कि बालक की 
रुचि बनी रहे और वह ध्यान देता रहे | बालक का ध्यान किसी न किसी 
वस्तु-विषय या विचार की ओर अवश्य लगा रहता है। ऐसी स्थिति 
कभी नहीं रहती कि वह शून्य बेठा रहे ओर उसका ध्यान किसी ओर न 
रहे | शिक्षक का कार्य है कि वह बालक के ध्यान को दूसरे विचार-विषय 
से हटाकर जो विषय वह सिखलाना चाहता है उधर की ओर खींचे | 
इसी मे शिक्षक की सफलता है। 





स्ख्ति 


यह तो सामान्य अनुभव की बात है कि जिस बारूक की स्मृति का 
उपयुक्त विकास होता है वह ज्ञान की उपलब्धि आसानी से कर लेता 
है--कक्षा मे उत्तीर्ण होता है, दूसरों से तक करता है और गूढ़ समस्याओं 
पर विचार करता है। जिसकी स्मृति का उपयुक्त विकास नहीं होता वह 
कक्षा मे उत्तीर्ण नहीं होता, पुस्तक को बार-बार पढ़ने पर भी भूल जाता 
है ओर तक मे भाग नहीं ले सकता | बौद्धिक विकास के छिये स्मृति 
का विकास आवश्यक है | प्रश्न यह होता है कि स्मृति पेदायशी विशेषता 
है या अजित और इसमे सुधार करना सम्भव है या नहीं | मनोवैज्ञानिकों 
का बहुमत है कि स्मृति पैदायशी विशेषता है और इसमे सुधार नहीं 
किया जा सकता | म्ानव मे व्यक्तिगत भेद होता है। कुछ व्यक्तियाँ 
के मस्तिष्क की बनावट इस प्रकार की है कि वे अपने अनुभव 
को सन से अधिक समय तक रख सकते हैं; कुछ कम ही समय तक; 
और कुछ तुरत ही भूछ जाते हैं। दो व्यक्ति कभी भी, किसी दृष्टि से, 
समान नहीं होते। जिस प्रकार रूप-रंग-आकार मे भेद होता है, उसी 
प्रकार मानसिक क्रियाओं मे भी भेद रहता है। एक व्यक्ति कब्पना की 
प्रचुरता होने के कारण सुन्दर काव्य की र्वना कर सकता है, दूसरा 
नहीं कर सकता; एक गीता के श्लछोकों को कंठाग्र करके सुना सकता है, 
सम्भव है दूसरा न कर सके | इतना अवश्य है कि स्मृति को अच्छा 
बनाये रखने के लिये हमे मस्तिष्क को आघात से बचाये रखना है | 

स्मृति के चार अंग हैं--रेखा, ग्रहण, पुनराच्रत्ति और पहिचानना । 
इनमे से ग्रहण करने; पुनरावृत्ति करने और पहिचानने की क्रियाओं मे 
प्रयास करने पर भी सुधार नहीं होता | कुछ मनोवैज्ञानिकों ने तो अहण 
करने की क्रिया को शारीरिक गुण माना है। हाँ, सीखने की जो रेखा 
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पड़ती है, जिसके लिए अंग्रेजी का पारिभाषिक शब्द एनग्राम' है, उसमे 
प्रवत्न से सुधार किया जा सकता है। अहण करना, पुनराषृत्ति करना 
और पहिचानना>ये क्रियाएँ बहुत कुछ इस पर 
स्वति के अंग. निर्मर करती हैं कि सीखने की रेखा स्पष्ट है अथवा 
नहीं । इस कारण स्मृति मे एक प्रकार से सुधार 
छाया जा सकता है ओर एक प्रकार से नहीं | फिर.भी, इस बात से 
सभी मनोवैज्ञानिक सहमत हैं कि शिक्षा में वेज्ञनिक विधि का प्रयोग 
करने से कुछ न कुछ लाभ अवश्य होता है। मेकट्टगल ने इस विषय 
पर विचार किया कि अभ्यास? का स्मृति पर क्या प्रभाव पड़ सकता है. 
ओर यह निष्कर्ष निकाला कि अभ्यास से अहण करने की शक्ति में सुधार 
लाया जा सकता है। 
बालक की स्मृति के विकास के छिये उन सब बातों पर विचार 
करना है जिनका स्मृति पर प्रभाव पड़ता है। जब बारक स्मरण करने 
का प्रयत्न करता है, पहले उसके मस्तिष्क में उसकी 'रेखा” पड़ती है | 
रेखा जितनी गहरी ओर स्पष्ट होगी बालक को स्मरण करने मे उतनी 
ही सुविधा होगी । रेखा का स्पष्ट होना बहुत कुछ रुचि पर निर्मर है | 
जिस विषय में रुचि रहती है उसकी रेखा स्पष्ट पड़ती है। यदि बालक 
की रुचि गणित में है, उसके मस्तिष्क मे गणित की रेखा बहुत स्पष्ट 
पड़ेगी; यदि उसकी रुचि कला में है, सुन्दर चित्र-कला को देखते ही 
उसकी रेखा उसके मन मे बन जायगी | यदि बाछक की रुचि गणित मे 
नहीं है, वह गणित के फॉरमूछे यादन रख सकेगा। चित्र-कल्ण मे 
रुचि न रहने पर कला-भवन मे जो कुछ उसने देखा है उसे वह्द भूल 
जायगा | इस कारण जब कभी बालक को कोई कविता स्मरण करने 
के लिये दी जाय तो पहले इस प्रकार का वातावरण उपस्थित करना 
चाहिये कि उस कविता की रेखा उसमे अमिट पड़ जाय । यदि रेखा 
स्पष्ट न रही तो वह उस कविता को स्मरण नहीं रख सकेगा । रेखा 
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स्पष्ट होने से ग्रहण करने की क्रिया ठीक से होती है। मस्तिष्क मे वह 
उन्हीं बातों को स्थायी रूप से रखता है जो स्पष्ट प्रभाव डालती हैं। 
ग्रहण करना” एक शारीरिक गुण रहते बहुत कुछ रेखा पर निर्भर है। 
ग्रहण करने के बाद पुनराजत्ति की क्रिया प्रारम्भ होती है। पुनराजृत्ति' 
का अर्थ है, जिस किसी घटना या विषय को जिस रूप मे अनुभव 
किया है उसका उसी रूप मे बिना अपनी ओर से जोड़े-घटाये वर्णन 
करना ! जब आवश्यकता पड़ती है, बालक अपने पिछले अनुभव की 
पुनरावृत्ति करता है। रेखा के स्पष्ट होने और ग्रहण करने की शक्ति--दोनों 
पर पुनरावृत्ति निर्भर है। आधुनिक मनोवेज्ञानिकों ने भावना-प्रग्थियों 
का महत्व इस प्रसंग मे दिखलाया है। जब मन के निचले स्तर में 
अधिक भावना-अन्थियाँ पड़ जाती हैं, मनुष्य पुनराव् त्ति नहीं कर पाता | 
विषय अहण हुआ रहता है परन्तु पुनरात्रत्ति नहीं.हो पाती | इस तरह 
ग्रहण करने की पमस्या से पुनरादृत्ति की समस्या अधिक जटिल है। 
स्मृति का चौथा अंग पहचानना है। अपने कॉलेज की इमारत देखते 
ही, पिछले परिचय के कारण, विद्यार्थी पहचान लेता है कि यह उसका 
कालेज है। अभ्यास के द्वारा पहचानने में भी सुधार किया जा सकता 
है। ग्रहण करने की क्रिया की तरह पुनरावत्ति करने ओर पहचानने 
की क्रियाएँ भी बहुत कुछ सीखने की रेखा पर निर्भर हैं। यदि किसी 
कार्य को ध्यान देकर नहों सीखा जाता या किसी अनुभव या घटना 
' की स्पष्ट ओर तीत्र रेखा मस्तिष्क मे नहीं बनती तो विद्यार्थी बहुत कम 
सीखता है और जो कुछ सोखता भी है वह भूछ जाता है। कुछ भनो- 
वैज्ञानिकों ने पहचानना को स्व्ृति का आवश्यक अंग माना है; कुछ ने 
कैवल तीन अंग माने हैं | वास्तव मे पहचानना स्मृति का आवश्यक 
_ अंग नहीं है। यह पुनरावृत्ति से सरल है। विद्यार्थों प्रायः पिछली घटना 
की पुनराजत्ति नहीं कर पाता; किन्तु यदि वही घटना फिर घटती है या 
उसी वस्तु को वह फिर देखता है तो वह उसे पहचान अवश्य लेता है | 
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बालक॑ को शिक्षा देने कै लिए उसकी स्मृति का विकास आवश्यक 
है | इस कारण यहाँ इस बात पर विचार करना है कि शिक्षा में स्मरण 
करने के लिए जो विधियाँ हैं उनका मनोविश्ञन की दृष्टि से क्या मूल्य 
है। बालक की स्मृति-विकास के लिए, कोई शिक्षक समग्र-विधि का 
प्रयोग करता है; कोई खण्ड-विधि का; और कोई मिश्रित-विधि का भी. 
प्रयोग करता है। जब शिक्षक सम्ग्र-विधि का प्रयोग 
स्मृति-विधि करता है, वह बालक से पूरी कविता एक साथ याद 
करने के लिए कहता है। बालक पूरी कविता को 
बार-बार पढ़ता है और दुद्राता है और उसकी आशबृत्ति तब तक करता 
रहता है जबतक उसत्ते वह कविता कण्ठाग्र नहीं हो जाती | जब बालक 
को शिक्षा देने मे शिक्षक खण्ड-विधि का प्रयोग करता है, वह पूरी 
कविता को कई भाग मे बॉयटकर बालक को याद करने का आदेश 
देता है। कविता के एक भाग की आद्त्ति बाछठ्क तब तक करता रहता 
है जबतक वह कविता के उस माग को कण्ठाग्र नहीं कर छेता | फिर 
दूसरा भाग याद करता है और दूसरे भाग की आबजृत्ति वह तबतक 
करता है जबतक उसे वह भाग भी कण्ठाग्र नहीं हो जाता । जब शिक्षक 
मिश्रित-विधि का प्रयोग करता है तब बालक से पहले पूरी कविता दो- 
चार बार पढ़ लेने के छिए कहता है और फिर कविता को कई भाग में 
बॉँटकर याद करने के लिए कहता है। समग्र-विधि से याद करने मे 
छाभ यह रहता है कि बालक कविता के एक भाग ओर दूसरे भाग मे 
सम्बन्ध बना लेता है। एक पद कहने के बाद दूसरा पद कहने मे वह 
भूल नहीं करता । जब कविता छोटो रहती है तब समग्र-विधि ही अच्छी 
ठहरती है। वुडवर्थ ने प्रयोग द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है कि समग्र- 
विधि से २४० छाइन तक की कविता कम. समय में आसानी से याद 
की जा सकती है। जब कविता की परिधि इससे बड़ी हो तभी दूसरी 
विधि के प्रयोग से सफलता हो सकती है। अन्यथा समग्र-विधि अधिक 
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सफल होती है। समग्र-विधि से कविता याद करने पर बालक को कविता 
का अर्थ स्पष्ट हो जाता है ओर कविता का भाव और अर्थ जान लेने पर 
कविता जल्दी और आसानी से याद होती है। यह प्रमाणित करने के 
लिए कि अर्थ जानने पर सीखना आसान हो जाता है, जेस्ट्राव सम तियन्त्र 
का प्रयोग किया गया है। अर्थयुक्त ओर अर्थहीन शब्दों की दो सूची 
बारी-बारी से दिखछा कर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि जब बारक 
को कविता का अर्थ ठीक से नहीं मालूम रहता तब वह कविता जल्दी 
याद नहीं कर सकता | समग्र-विधि का प्रयोग करने से केवल स्मृति का 
ही विकास नहीं होता, इससे सामान्य मस्तिष्क का भी विकास होता है। 
समश्र-विधि मे दोष यह है कि कविता का जो भाग सरल रहता है और 
जल्दी याद हो सकता है उसे भी बार-बार दुदरराना पड़ता है। समय 
व्यर्थ जाता है। बड़ी कविता होने पर मन उचट जाता है। यदि बारूक 
अपने को उन्नति करते नहीं पाता तो वह निराश भी हो जाता है । 

खण्ड-विधि का प्रयोग करने से बालक की रुचि कविता में बनी 
रहती है। उसे सन्तोध रहता है कि वह सीख रहा है। यदि कविता बड़ी 
है और छोटे बच्चों को याद कराना है तब खण्ड-विधि ही उपयुक्त ठहरती 
है। दोष यह है कि थोड़ा-थोड़ा याद करने से कविता के पहले पद के 
आखिरी शब्द और दूसरे पद के पहले शब्द मे सम्बन्ध स्थापित नहीं 
हो पाता । इस कारण जब बालक को पूरी कविता सुनानी पड़ती है, 
वह भूले करता है| हर एक पद के बाद अट्कता रहता है । 

कण्ठाग्र करने के लिए समग्र ओर खण्ड-विधि का मिश्रण सबसे 
उत्कृष्ट विधि है। शिक्षक को बालक से पहले पूरी कविता को दो-चार 
आर पढ़ लेने के लिए कहना चाहिये। जब कविता .का सार बारूक 
समझ जाय तब खण्ड-विधि के प्रयोग से कविता को कई भागों में बाँट 
कर उसे याद कराना चाहिए।.... 

स्मृति-विकास के सम्बन्ध में यह भो प्रइन होता है कि बालक के 
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लिए लगातार विधि से कविता कंठाग्र करना उत्तम है या अवकाश- 
विधि से | लूगातार विधि' मे बालक को कई घण्टे तक एक साथ प्रति- 
दिन, जबतक याद न हो जाय, कविता रटना पड़ता है। अवकाश- 
विधि! मे बालक कुछ देर तक पाठ या कविता स्मरण करने का प्रयत्न 
करता है और फिर रख देता है; दूसरे कार्य मे छग जाता है और दूसरे 
दिन फिर याद करने का प्रयत्न करता है। फिर दो-तीन दिन बाद 
कविता की आजृत्ति करता है। जब कविता छोटी रहती है तब लगातार 
विधि का सफलता से प्रयोग किया जा सकता है; किन्ठु जब कविता 
लम्बी रहती है, अवकाश-विधि अधिक उपयुक्त होती है। लगातार कई 
घण्टे तक बिना विश्राम लिये कठाग्र करने का प्रयत्न करने से मानसिक 
थकान आती है, बालक ऊब जाता है और सम्मव है कि वह आदइत्ति 
में भूल करने छगे | अवकाश-विधि का प्रयोग करने से बालक की रुत्वि 
विषय मे बनी रहती है। वह ऊबता नहीं और जो कुछ स्मरण करता है 
उसे दृढ़ रूप से वह मन में बेठाता जाता है। शान का आत्मीयकरण 
हो जाता है। शिक्षक को अवकाश-विधि का उपयोग करते समय 
दो तीन बातें ध्यान मे रखनी चाहिये। पहली बात यह है कि कविता याद 
करने का समय बहुत कम न रहे ओर आवृत्ति भी एक ही दो बारन 
की जावे | यदि आवृत्ति केवछ दस मिनट के लिये की जाती है और 
दो तीन बार ही की जाती है तो बालक छाम नहीं उठा सकता | दूसरी 
चात यह है कि अवकाश का समय बहुत अधिक न होबे । शिक्षक 
ने बालक से कोई कविता स्मरण करने के लिये अभी कद्दा और उसकी 
आवृत्ति एक हफ्ते के बाद, तो अभी जो रेखा बालरूक के मस्तिष्क में बनी 
है बह इतने समय के बाद घुँघली पड़ जायगी | प्रारम्भ मे आवृत्ति कम 


अवकाश पर होनी चाहिये | 
किसी अनुभव या घटना को स्मरण करने के लिये यद्द भी नियम 


है कि उस अनुभव या घटना को दूसरे अनुभव या घटना से सम्बन्धित 
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करके स्मरण किया जाय | जब एक अनुभव या घटना 
संबंध-नियम को दूसरे अनुभव या घटना से सम्बन्धित करके स्मरण 
करने का प्रयत्न किया जाता है तब एक अनुभव 
दूसरे अनुभव का स्मरण दिलाता है। यही सम्बन्ध-नियम है और यह 
तीन प्रकार से होता है+-- 
साहचर्य-नियम 
२, वेपरीत्य-नियम _ 
३. साहद्य-नियम 
नैपोलियन ओर वाटरदू , अहिंसा ओर महात्मा गांधी में साहचर्य्य 
का सम्बन्ध है | वाटरतू का प्रसंग आते ही नेपोलियन का स्मरण आा 
जाता है; अहिंसा के सिद्धान्त का प्रसंग जाते ही महात्मा गांधी या 
बुद्ध का स्मरण आ जाता है। नेपोलियन से वाटरलू्‌ और अहिंसा से . 
महात्मा गांधी का स्मरण करने के लिये उद्यम नहीं करना पड़ता | एक 
की उपस्थिति से दूसरे की याद आती है। इस कारण बारूक को जो 
विघय पढाना हो उसे उस विष्रय से सम्बन्धित करके पढाना चाहिये 
जिससे बालक परिचित है ! । 
काला और सफेद, युद्ध और शान्ति, अन्धकार और प्रकाश, दुःख 
और सुख मे विपरीतता का सम्बन्ध है। काछा से सफेद, युद्ध से शान्ति, 
अन्धकार से प्रकाश ओर दुःख से सुख का स्मरण आसानी से कराया जा 
सकता है | राणा प्रताप का देश-प्रेम और राजा जयचन्द का देश-द्रोह 
एक साथ आसानी से याद किया जा सकता है| इस कारण बालक को 
किसी विषय का ज्ञान कराते समय उस विषय के विपरीत जो धारणा 
होती है उसको अवश्य बतत्यना चाहिये । वेपरीत्य-सम्बन्ध के नियम 
को ध्यान मे रखने से कैवछ स्मृति का ही विकास नहीं होता, वरन 
विषय को समझने मे ओर ज्ञान प्राप्त करने मे भी छाम होता है | 
कुछ वस्तुओं मे साइश्य का संबंध होता है। नैपोलियन और हिट- 
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छर में समानता है। दोनों ही वीर योद्धा थे--बवीरता के गुण का उनसे 
साम्य था| इस समानता के होने से एक का दूसरे से स्मरण आ जाता है । 
चँंगेज खाँ से तैमूर छंग की याद आती है क्‍योंकि दोनों ही करता के लिये 
प्रसिद्ध हैं। यदि बालक को ऐसी वस्तुओं से परिचय कराना है जो 
समान हैं तो सामान्य गुण के द्वारा एक दूसरे को संबंधित करके आसानी 
से उनका परिचय कराया जा सकता है। विषय का तुलनात्मक अध्ययन 
करने से ज्ञान की उपलब्धि मे आसानी पड़ती है। 
उपरोक्त संबंध-नियमों से शिक्षक को पूर्णतः परिचित होना चाहिये । 
तभी शिक्षा देते समय वह बालक के सम्मुख विषय को ठीक से रखेगा | 
जब वह विषय को संबंधित रूप मे बतलछाता है तब बालक को समझने 
मे और स्मरण रखने मे आसानी पड़ती है; जब वह सब॒ विषय का 
परिचय स्वतंत्र रूप में बिना संबंधित किये बतछाता है त्ब बालक को 
समझने और स्मरण करने मे देर छगती है। बात यह है कि ज्ञान 
संबंधित होता है--एक वस्तु का ज्ञान दूसरे वस्तु से संबंधित करने 
पर ही होटा है। नये विषय-वस्तु को परिचित विषय वस्तु से संबंधित 
करके जो ज्ञान प्रास होता है, वह समृद्ध होता है। शिक्षा मे संबंध- 
नियम के मनोवेशनिक सिद्धान्त का बहुत महत्व है | 
यह पहले बतल्ञया जा चुका है कि प्रत्यक्षीकरण मे बाह्य वस्तु का 
इन्द्रिय से सम्पक होता ह। प्रत्यक्षीकरण के लिये बाह्य-वस्तु का इम्द्रिय 
से सम्पक होना अनिवार्य है। जब बाह्य वस्तु का इर्द्रिय से सम्पर्क नहीं 
होता, केवछ अनुभव के आधार पर मस्तिष्क मे उस बस्तु की रेखा विद्यमान 
थे जाती है तब इसे मानसिक प्रतिमा कहा जाता है। 
मानसिक प्रतिमा नारंगी सामने नहीं है, फिर भी नारंगी के बारे मे बातें 
करते समय इसको प्रतिमा सामने है कि नारंगी गोल 
होती है, रंग मे पीली होती है, स्वाद मे मीठी और स्पर्श मे चिकनी 
होती है| बालक ज्यॉ-ज्यों बड़ा होता है, उसके ज्ञान का क्षेत्र बढ़ता 
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जाता है। उसके लिये हरएक वस्तु का हर समय प्रत्यक्षीकरण करना 
संभव नहीं रह जाता; वह अधिकतर मानसिक प्रतिमाओं का ही प्रयोग 
करता है। जब तक शान सीमित रहता है, प्रत्यक्षीकरण आवश्यक 
होता है; जब शान विस्तृत हो जाता है, सारा विचार और तक सानसिक 
प्रतिमाओं के द्वारा होता है | 

प्रतिमा कई प्रकार की होती हैं; दृश्य-प्रतिमा, श्रव्य प्रतिमा, स्पर्श- 
प्रतिमा, घ्राष-प्रतिमा और स्वाद-प्रतिमा | किसी बालक की दृश्य-प्रतिमा 
तीत्र रहती है, किसी की श्रव्य ओर किसी की स्पर्श । जिसकी दृश्य- 
प्रतिमा तीत्र रहती है वह सब वस्तुओं का चित्र मानसपटल पर बनाता 
है और उसी के आधार पर विचार ओर तक करता है। जिसमे श्रव्य- 
प्रतिमा तीत्र है वह सब वस्तुओं का चित्रण मानसपटल पर ध्वनि के 
रूप मे करता है। वह व्याख्यान से अधिक लाभ उठाता है। जिसकी 
स्पर्श-प्रतिमा तीत्र रहती है वह किसी वस्तु की तौल और फैलाव 
से उसका चित्र बनाता है। मनुष्य मे किसी अंग से संबंधित कम-से-कम 
एक प्रतिमा अवश्य तीत्र होती है और इस प्रतिमा विशेष का विकास 
करने से उसे आसानी से ज्ञान प्राप्त-होता है। शिक्षक का कार्य यह हूढ़ 
निकालना है कि किस बालक मे किस प्रतिमा की प्रधानता है। यह 
ध्यान में रखना है कि पाठशाला मे अनेक वर्ग के बालक होते हैं और 
सबकी अपनी विशेषता रहती है। इसलिये शिक्षक को व्यवस्था इस 
प्रकार रखनी है कि बह बालक की सब प्रतिमाओं के विकास का साधन 
, देवे । इस तरह हरएक बालक, जिसमे जो भी प्रतिमा तीत्र है, लाभ 
उठा सकता है | 

मानसिक प्रतिमा के उपयुक्त विकास पर बालक के शान की वृद्धि 
निर्भर है | विकास होने पर वह प्रत्यक्षीकरण के द्वारा तके और विचार 


नहीं करता; वह मानसिक प्रतिमाओं के द्वारा करता है। जितनी स्पष्ट 


ओर विकसित मानसिक प्रतिमाएं होती हैं उतनी ही ऊँचे स्तरपर उसकी 
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विचार-क्रिया चलती है। अच्छे दार्शनिकों की तरह जीवन की हरएक 
समस्या पर वह वाद-विवाद कर सकता है। पुराने अनुभवों का चित्र 
वह मानस-पटलछ पर खींच लेता है और एक विचार से दूसरे विचार मे 
रमता है। प्रारंभ मे विचार स्थूछ स्तर पर रहता है और बाद में यह 
सूक्ष्म स्तर पर चलता है। जब विचार सूक्ष्म स्तर पर चलता है तब 
मानसिक प्रतिमाएँ अनिवार्य हो जाती हैं। मानसिक प्रतिमाओं के स्पष्ट 
ओर विकसित होने का अर्थ है कि उस व्यक्ति विशेष की सामान्य 
मानसिक अवस्था का विकास भरपूर हुआ है । 











सीखना' 


सीखने का अर्थ है व्यवहार-आचरण ओर कार्य-कुशूता मे उपयुक्त 
परिवत्तंन लाना |# जड़ और चेतन मे अन्तर है। जो जड़ है उसमे 
किसी प्रकार का परिवत्तन नहीं छाया जा सकता । आदान-्रदान नहीं 
होता, क्रिया-प्रतिक्रिया नहीं होती । जड़ वस्तु तो स्थिर एकरूप रहती हैं। 
जो चेतन है उसमे कुछ न कुछ परिवत्तन होता रहता है। दो वर्ष से 
बालक जब चार वर का होता है, उसमे बहुत कुछ परिवत्त न हो जाता 
है। वातावरण के प्रभाव से विकास होता है। वह कुछ न कुछ सीखता 


जाता है। इस तरह मनुष्य मे जन्मकाल से लेकर अन्त तक जो कुछ 


परिवत्तन होता रहता है वह सीखना है। वुडवर्थ की परिभाषा मे सीखना 


वह क्रिया है जिससे एक व्यक्ति का किसी ओर, अच्छा हो या बुरा, . 


विकास होता है और इससे उसका अनुभव पहले से प्थक्‌ हो जाता 
है |! सीखने के ही कारण बारूक कुछ से कुछ रूप ले लेता है। सीखने 
का अर्थ पाठशाढा ओर कॉलेज की शिक्षा नहीं है। यह कुछ ओर है | 
बालक अनभिज्ञ है। वह खरंगोश को अपनी ओर आते देखता है। 
उसके मन में कुतूहछ होता है चलो इसे पकड़ लाऊँ और देखे यह 
क्या है! | वह दोड़ पड़ता है। खरगोश उसके हाथ पर दॉत लगाता है। 
अब बालक के अनुभव से एक अन्तर आया । वह समझ गया कि 
ऐसी चीज के पास जाना ठीक नहीं है। यह खतरनाक होता है | इसी 
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तरह बालक छाल अंगारे को सुन्दर खिलोना समझकर उठाना चाहता 
है | उसका हाथ जलता है। अब वह डरने लगता है। वह समझ जाता 
है कि इस रूप और आकार की चीज सें हाथ जलता है ओर इससे दूर 
रहना चाहिए. | यह सीखना हुआ | सीखने से मनुष्य को जानकारी होती 
है ओर वह कार्य करने मे निपुण होता है। द 
किसी व्यक्ति मे सीखने की सामर्थ्य अधिक रहती है ओर किसी मे 
_ कम | यह बहुत कुछ उसकी बुद्धि ओर स्वभाव पर निर्भर है। जिसमे 
बुद्धि अधिक रहती है वह अधिक सीखता है। सूक्ष्म विषय पर मनन 
करता है ओर किसो भी कार्य को करने की युक्ति निकालने और 
जानने का प्रयत्न करता है। जिसमे बुद्धि कम रहती है वह कम सीखता 
है ओर साधारण कार्य सीखता है | बोद्धिक स्तर पर कार्य नहीं सीखता | 
इसी प्रकार जो व्यक्ति स्वभाव से सक्रिय रहते हैं वे बहुत कुछ अनुभव से 
 सीखते हैं; जो निष्किय स्वभाव के होते हैं वे नहीं सीखते | सक्रिय 
स्वभाव के व्यक्ति हरएक बात में सजग रहते हैं। जो कार्य सामने आया 
उसका संइलेघबण-विश्लेषण करके उसमे कुशल बनते हैं | इस प्रकार अपने 
जीवन से जो कुछ वे सीखते हैं वह बहुत समृद्ध रहता है | क्‍ 
सीखने के लिए मनोविज्ञान मे कईं सिद्धान्त हैं। इस सम्बन्ध मे 
अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थॉर्नहाइक का नाम विशेष महत््व का है । 
थॉनंडाइक के अनुसार सीखने के मुख्य तीन नियम 
सीखने के नियम हैं--अभ्यास-नियम (लॉ ऑफ एक्सरसाइज ), 
है, ७ ४, सुखानुभव-नियम ( ला ऑफ एफेक्ट ) और तत्परता- 
नियम ( हरा आफ रेडीनेस )। ये नियम बहुत महत्त्व के हैं। इनको 
ध्यान मे रखने से मनुष्य कम से कम प्रयास ओर मानसिक थकान से 
जल्दी से जल्दी किसी कार्य को सीख सकता है | क्‍ 
मनुष्य जब॒ किसी कार्य को बार-बार करता है, पुस्तक को कई 
बार पढ़ता है, वह उस कार्य को सीख जाता है और पुस्तक का शान 
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प्रास कर लेता है। सम्भव है पहली बार प्रयत्न करने पर वह कार्य न 
कर पावे, भूल करे; पर बार-बार करने पर वह सीख 
अभ्यास-नियम जाता है, भूलें नहीं करता और कुशलता से करने 
लगता है। युक्ति भी हूँढ़ निकाछता है| जटिल कार्य 
भी आसान हो जाता है और बिना ध्यान दिये किया जाने लूगता है| 
कार्य यन्त्रवत्‌ होने लूगता है; समय भी कम छगता है। यह अभ्यास- 
नियम से सीखना हुआ | शिक्षा मे अभ्यास-नियम को ध्यान मे . रखना 
चाहिये | यदि बांडक से किसी विषय को पढ़ने के लिये अभ्यास कराया 
जाय तो उस विषय में रुि न रहते हुए भी वह उसे सीख जायगा | 
अभ्यास से वह गणित मे प्रवीण हो सकता है। बारीक सूत कात सकता 
है । और कविता कंठाग्न कर सकता है। कहा गया है, 'करत-करत 
अभ्यास के जड़मति होय सुजान! | थॉनंडाइक की 'प्रयास और भूल 
को विधि बहुत कुछ अभ्यास-नियस पर निर्भर है | 
सौखने का दूसरा नियम 'सुखानुभव-नियम! है। किसी कार्य को. 


सीखने की प्रेरणा तभी मिलती है जब उससे सुख और सम्तोष का अनुभव. 


. होता है| जिस कार्य को करने से वेदना या पीड़ा का ह 

उाडुभव- अनुभव होता है वह कार्य नहीं किया जाता | थॉ्नडइक 
नियम ने चूहों पर प्रयोग किया और यह निदान किया कि 

चूहे तभी रोटी पाने का प्रयत्न करते हैं जब उन्हें भूख 

लगी रहती है। जब भूख नहीं छंगी रहती, वे रोटी तक पहुँचने का 
अयत्न नहीं करते | बारूक भी शिक्षक के पाठ की ओर ध्यान तभी देता 
है जब उसे यह आशा रहती है कि प्रतियोगिता में प्रथण आने पर उसे 
पुरस्‍कार मिलेगा। जब उसे कुछ छाभ की आशा नहीं रहती, वह 
अध्ययन की ओर ध्यान नहीं देता | इसी कारण शिक्षा मे पुरस्कार की. 
प्रथा का विशेष महत्व है।. द 


सीखने का तीसरा नियम तत्परता-नियम? है। जब कभी कोई व्यक्ति 
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किसी कार्य को सीखने के लिये तत्यर रहता है, वह उस कार्य को जल्दी 
सीखता है, सीखने मे उसका मन छगता है और 
- तत्परता-नियम आसानी होती है। जिस कार्य को सीखने के ल््यि 
वह तत्पर नहीं रहता, उसे सीखने में कठिनाई 
पड़ती है। यदि कोई व्यक्ति ओषधि पर व्याख्यान सुनने के लिये 
तत्पर नहीं है, परन्तु व्याख्यान सुनने के लिये वह वाध्य होता है, वह 
व्याख्यान ये लाभ नहीं उठा सकता | इसलिये यह आवश्यक है कि 
विषय समझने के लिये बालक तत्पर किया जाय | तभी बालक शिक्षा 
से छाभ उठा सकता है। क्‍ 
सीखने के उपरोक्त नियमों को ध्यान में रखने के पश्चात्‌ प्रइन यह 
उठता है कि सीखने की विधि क्‍या है | सीखने की मुख्य तीन विधियाँ 
द हैं--प्रयास और भूछ (ट्रायछ एण्ड एरर), अन्‍्तर्दष्टि 
सीखने के प्रकार (इनसाइट) ओर अनुकरण (इमीटेशन)। प्रयास और 
भूल! विधि के प्रवत्त क थॉर्नडाइक हैं | इस विधि मे 
किसी कार्य को सीखने के लिये प्रयास करना पड़ता है। प्रयास मे मूलें 
होती हैं| पर बार-बार कार्य करने के बाद मूल नहीं होती और बह कार्य 
सीख लिया जाता है। थॉनडाइक ने चूहों पर प्रयोग करने के लिये एक 
विशेष प्रकार की चूहेदानी बनवायी। बाहर निकलने के लिये इसमे 
कई रास्ते बने थे। रास्तों का आयोजन इस प्रकार था कि एक रास्ते से 
बाहर निकलने का उपक्रम करने पर बिजली का 
प्रयास ओर भूछ कम्पन होता था; दूसरे से जाने पर बन्द स्थान 
मिल्ता; कैवल तीसरे रास्ते से चूहा सीधे बाहर निकल 
जा सकता था । प्रारम्भ मे चूहों ने भूले की | बाहर जाने के लिये प्रत्येक 
रास्ते से निकलने का प्रयास किया | एक से निराश होकर दूसरा अज- 
साया | सीधा रास्ता पकड़कर एक बारगी वे बाहर न निकल सके | जब 
चूहों को फिर उसी स्थान पर रखा गया; चूहों ने कम भूलें की ओर थोड़े 
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ही अंग संचालन से उन्हें सही रास्ता मिल गया | इसमे दो बातें ध्यान 
मे रखने को हैं ः एक तो, चूहों ने बाहर निकलने के लिये बराबर प्रयत्न 
किया और तब ठीक रास्ता पाया; दूसरे, भोजन को देख कर भी 
भोजन पाने का वे तभी प्रयत्न करते जब थे भूखे रहते। भोजन की 
इच्छा न रहने पर भोज्य पदार्थ तक पहुँचने का वे प्रयास ही न करते; 
_ भोज्य पदार्थ चूहेंदानी के बाहर रखा देखकर भी अपने स्थान पर बैठे 
रहते । यह इस बात का प्रमाण है कि सीखना अम्यास नियम” ओर 
'सुखानुभव नियम से संचालित होता है | 

व्यवह्स्थादियों के अनुसार सीखने की एक मात्र विधि प्रयास 
और भूल' है। उन्होंने प्रयास और भूछ' की विधि पर बहुत बल दिया 
है ओर कहा है कि इस विधि के द्वारा केवल यान्त्रिक कार्य नहीं सीखा 
जाता जैसे मशीन चलाना और बोझ ढोना, इससे बौद्धिक कार्य भी 
सीखा जाता है। गणित की गुत्थी. और दर्शन की समस्या सुलझाने मे 
भी प्रयास ओर भूछ' की विधि काम देती है। किन्तु व्यवहारवादी की 
यह धारणा ठीक नहीं है। यह एकांगी सत्य है। जब मनुष्य कोई कार्य 
सीखने की योजना बनाता है, उसमे उसका उद्देश्य रहता है। नृत्य 
सीखना केवल अभ्यास की बात नहीं है। जो मनुष्य नृत्य सीखता है 
उसका उद्देश्य कलाकार बनने का द्वोता है। यदि सीखने का तालपर्य्य 
कैवल प्रयास ओर भूल से है तो इसका अर्थ है कि सीखना निम्न स्तर 
की क्रिया है। बौद्धिक कार्य ओर सामान्य कार्य मे कोई भेद नहीं है। 
प्रयास और भूल! के द्वारा मनुष्य कुछ कार्य करना अवश्य सीखता है 
परन्तु इस विधि से सभी कार्य नहीं सीखे जा सकते। कुछ प्रकार के 


ऐसे कार्य हैं जो प्रयास और भूलछ' के द्वारा सीखे ही नहीं जा सकते, 


जैसे वैज्ञानिक तथा इंजीनिअर का आविष्कार | इसके अतिरिक्त: 
इस विधि का प्रयोग अधिकतर पश्म या मन्दजुद्धि के व्यक्ति करते हैं। 
जिनका बुद्धिभागफल कम है वे सब कार्य केवल आधृत्ति करके 
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सीखते हैं; जिनकी बुद्धि तीत्र है वे सोचते हैं, समझते हैं ओर तब करते हैं | 
सीखने की दूसरी विधि अन्त्॑ष्टि है। कोहलर ने इस विधि को 
महत्ता पर विशेष बल दिया है। कोहलर का कथन है कि पशु “प्रयास 
ओर भूछ से सीखता है ओर मनुष्य अधिकतर 

अन्तइंडि “अन्तर्दष्टि' से सीखता है। बात यह है कि पश्म का 
सीखना अंग-स्तर पर होता है; मनुष्य का सीखना 


 विचार-स्तर पर होता है। उसमे तक-वितक तथा विचार करने की 


शक्ति होती है। यद्यपि यह समझा जाता है कि अन्त्ंष्टि की विधि का 
प्रयोग केवछ मनुष्य ही कर सकता है तथापि प्रयोग करने के बाद यह 
पता लगा है कि कुछ बहुत ऊँचे कोटि के पद्च भी अन्त्द॑ष्टि से सीख 
सकते हैं। चिंपांजी मे सूझ होती है। एक चिपांजी को पिंजड़े से 
बन्द किया गया ओर पिंजड़े से थोड़ी दूर दो-तीन केले रखे गये । पिंजड़े 
मे बॉस के दो डुकड़े रखे गये जो एक दूसरे मे बैठाये जा सकते थे । 
चिपांजो ने बाँस के ठुकड़ों को इधर-उधर करके एक दूसरे में बैठा लिया 
ओर एक लम्बी लकड़ी बनाकर कैछे को पिंजड़े की ओर खींच लिया । 

कुछ ऐसे प्रकार के कार्य हैं जो केवछ अस्त्ंष्टि की विधि से सीखे जा 
सकते हैं। वेज्ञनिकों का आविष्कार कैबल अन्तरदंष्टि पर निर्भर है। जो 
व्यक्ति तीत्र बुद्धि के हैं वे कभी भी किसी कार्य को बार-बार नहीं करते; 
अन्तदंष्टि से सूझ निकाल लेते हैं। शिक्षक के लिये यह आवश्यक है कि 
वह बालक को ऐसा अवसर देता रहे कि उसकी सूझ की शक्ति पनपे 
और वह सब कार्य अपनी सूझ का उपयोग करके करे | किसी कार्य को 
बार-बार करके सीखना उसके लिये ठीक नहीं। जिस बालक 
को प्रयास और भूल के द्वारा सीखने के लिये प्रोत्साहन दिया जाता है 
उस बाछक का मानसिक विकास स्थिर हो जाता है। उसे सीखने में 
देर लगती है और ऊँचे स्तर का बौद्धिक कार्य तो वह किसी प्रकार 
सीख ही नहीं पाता । 
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सीखने की तीसरी विधि अनुकरण” है। शेशवावस्था में बालक 
माता-पिता का अनुकरण करके बोलना; चलना, देनिक क्रिया करना, 
पोशाक पहनना इत्यादि सीखता है। इसके बाद वह 

अनुकरण मित्र तथा अन्य संबंधियों के सम्पक मे आता है और 


उनका अनुकरण करता है। बारूक की जिस बात 


में रुचि रहती है उसे अनुकरण के द्वारा वह ठतुरत ही सीख लेता है। 


उसकी रुचि ड्रॉइंग मे है। शिक्षक को ड्रॉइंग करते देखा और स्वयं 


ड्रॉइंग बनाने लगा | एक बार मिठाई के लिये एक बालक मचलछ रहा 
था | मो मिठाई छाने के लिये सिकहरे के पास गयी । सिकहरा ऊँचा 


था। बगर से चौकी उठाया और उस पर चढ़ कर मिठाई उतार छिया। 


बालक को मिठाई मिल गयी | वह यह सब देख रहा था। उसने यह 
सीख लिया कि ऊँचे पर रखी चीज किस प्रकार मिल सकती है। उसे 
'टेबुल पर से स्थाही लेना था, टेबुल ऊंचा था। उसने चौकी लगाकर 
स्याही ले लिया । स्त्रियों में अनुकरण करने की चृत्तिः बहुत रहती है। 
बहुत सा कार्य वे अनुकरण द्वारा सीखती हैं.। पड़ोस की किसी स्त्री को 


एक विशेष प्रकार से बाल बनाते देखा और उसी तरह बाल बनाने 


लगीं | ऊन की डिजाइन एक ने डाली तो उसी डिजाइन को सभी ने 

बना डाला | मनुष्य की तरह पशु भी अनुकरण' से बहुत कुछ सीखता 

है। बंदर तो अनुकरण के लिये प्रसिद्ध है। इस पर कुछ प्रयोग भी 
हुए हैं । 

इस प्रकार कुछ कार्य प्रयास ओर भूल! से, कुछ 'अंतदंष्टि' से और 

. कुछ अनुकरण' से सीखे जाते है | काय की गति के बारे में वेज्ञानिक 

दृष्टि से यह स्थापित किया गया है कि जब कभी कोई 

सीखने का पठार व्यक्ति किसी कार्य को करना सीखता है तो सीखने 


मै उन्नति मे एक साधारण नियम-क्रम चलता है। 


प्रारम्भ से सीखने की गति कम रहती है; फिर गति बढ़ती है; कुछ समय 
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के बाद गति स्थिर पड़ जाती है| कुछ देर तक स्थिर गति से कार्य होता 
है और फिर गति कम होने छूगती ६ । स्थिर होकर कुछ समय तक एक 


गति से सीखने की अवस्था को सीखने का पठार! (प्लेटो आफ छनिंग) 
कहते हैं। सीखने की प्रगति पर रुचि और सफलता का बहुत प्रभाव 


पड़ता है। रुचि रहने पर और सफलता मिलने पर गति बढ़ती है; - रुचि 
का अभाव होने पर ओर सफलता न मिलने पर सीखने की प्रगति कम 
हो जाती है। इस कारण सीखने की प्रगति बनाये रखने के लिए. 
अध्ययन या कार्य में बालक की रुचि बनाये रखने का शिक्षक को 
प्रयत्न करना चाहिये | यह तो बहुत कुछ शिक्षक की व्यक्तिगत कुशलता 
पर निर्भर है। जिस विषय में रुचि न हो उसे अध्ययन, करने के लिये 
बालक को बाध्य नहीं करना चाहिये | बालक को उन्नति-विवरण बराबर 
मिलते रहना चाहिये। उन्नति-विवरण से प्रोत्साहन मिलता है। सफलता 
मिलते देखकर वह ओर भी उन्नति करने का प्रयत्न करता है। साथ 
ही, जब वह थक जाय, उसे सीखने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिये | 
विश्राम करने देना चाहिये । 

सीखने का पठार इसलिए आता है कि सीखने की एक सीमा रहती 
है जिसके बाद उन्नति नहीं होती। उस अवस्था में उन्नति करने का 
एक ही उपाय रह जाता है कि कार्य को दूसरी विधि से सीखना प्रारम्भ 


किया जाय | बालक को टाइप करना सीखना है। यदि वह अक्षरों को 


देखकर टाइप करना सीखता है तो उसकी एक सीमा है जिसके बाद 
वह उन्नति. नहीं कर सकता | हा, यदि वह स्पर्श-विधि से टाइप करना 


सीखता है तो उसको टाइप करने की गति बढ़ सकती है। इसी तरह 


रुचि की भी एक सीमा रहती है। उस सीमा के बाद कार्य मे आगे 
बढ़ने की रुचि नहीं रह जातो । उस अवस्था मे कार्य के केन्द्र को बढ़ा- 
कंर रुचि पैदा की जा सकती है। विद्यार्थी की यह इच्छा है कि वह 


कक्षा से प्रथण आया करे। इच्छा तीज्र होने के कारण वह प्रयत्न करता 
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है। अध्ययन मे उन्नति करता है और अब वह कक्षा में सदेव प्रथम 
आता है। इसके बाद वह उन्‍नति नहीं करता ओर गति स्थिर हो जाती 
है। बात यह है कि उसकी रुचि अब इसके आगे बढ़ने की नहीं है। 
यदि उसे अब यह प्रोत्साहन दिया जाय कि उसे प्रान्तीय और केन्द्रीय 
परीक्षा मे उत्तीर्ण होना है तब सम्भव है वह कुछ ओर उन्नति कर सके | 
शारीरिक सीमा होने से भी एक विशेष बिन्दु के बाद उन्नति नहीं होती 
और उस सीमा तक पहुँचने के बाद उन्नति करने का प्रयत्न विफल 
होता है जब तक शिक्षक किसी नयी युक्ति का प्रयोग करके शारीरिक 
सीमा से बचने का उपाय न दूँढ़ निकाले ! 
सीखने का पठार एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। यह देखकर कि 
बालक एक ही गति से विषय का अध्ययन कर रहा है ओर कुछ प्रगति 
नहीं कर रहा है, शिक्षक को हतोत्साह नहीं होना चाहिये; न बालक मे 
ही निराशा का भाव आना चाहिये। बालक की सीमाओं पर विचार 
करते हुये शिक्षक कुछ ऐसी युक्ति निकाछ सकता है जिससे बालक के 
सीखने मे पुनः प्रगति आ जावे! जिन कारणों से सीखने का पठार 
आता है उनसे शिक्षक को विशेष रूप से परिचित होना चाहिये | 
जहाँ तक शिक्षा का प्रश्न है, मनोविशन की दृष्टि से यह भी प्रश्न 
उठता है कि बालक को शिक्षा देना कब्र प्रारंभ करना उत्कृष्ट है। 
मोरफट ओर वार्बन ने इस प्रइन पर मनन किया 
शिक्षा कब प्रारम्भ है ओर प्रयोग करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचे 
होवे हैं कि जब तक बालक का मानसिक विकास पूर्ण 
रूपेण न हो जाय तब तक उसकी शिक्षा प्रारम्भ नहीं 
करना चाहिये | मानसिक विकास होने के पहले शिक्षा प्रारम्भ करने से 
बालक कोई लाभ नहीं उठा सकता क्योंकि उसकी मांसपेशियाँ संबंधित 
नहीं रहती, प्रत्यक्षीकरण शक्ति की तीव्रता कम रहती है, ओर धारण- 
शक्ति निरबंछ रहती है। शिक्षा के प्रति उदासीनता का भाव उत्तन्न हो 
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जाता है और अध्ययन में रुचि नहीं रहती | पाख्य पुस्तक के प्रति ही 
नहों, सामान्य रूप से शिक्षा के प्रति उसमे अबज्ञा का भाव हो जाता 
है। संवेगात्मक दृष्टि से बाछक का मन अस्थिर हो जाता है और 
मानसिक ; दुबंहता आती है। उसके मन मे पुस्तक के प्रति भय का 
भाव हो उठता है और हर घड़ी यह विचार होता है कि छुट्टी 
मिले और चलकर साथियों से खेलें। संवेग की दृष्टि से अस्थिर 
होने से मानसिक ओर शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रमाव पड़ता है। 
विकास के पहले शिक्षा देने से बालक गछत आदत डाल लेता है | एक 
बार जो आदत पड़ जाती है, नहीं बदलती | सुधारने का प्रयास विफल 
जाता है। विशेष कर जो आदत बाब्यावस्था मे पड़ती है उसका 
बदलना कठिन होता है। धीरे-धीरे वह स्वभाव बन जाता है ! 

शिक्षा प्रारम्भ करते समय बालक की मानसिक आयु कम से कम 
सात वषं को होनी चाहिये। सात वर्ष की मानसिक आयु मे शिक्षा 
प्रारम्भ करने से उन्नति की सम्भावना अधिक रहती है। इसके अनुसार 
शिक्षा देने से सत्तर प्रतिशत्‌ या इससे भी अधिक बालक उन्नति कर 
पाते हैं। छः वष्ं की मानसिक आयु मे ही शिक्षा देना प्रारम्भ करने से 
दस प्रतिशत्‌ से भी कम की उन्नति की संभावना रहती है। शिक्षा मे 
मानसिक आयु का महत्व है। मानसिक आयु ओर वास्तविक आयु 
प्रायः समान नहीं होतीं । सम्भव है वास्तविक आयु अधिक हो और 
मानसिक कम; या मानसिक अधिक ओर वास्तविक कम | यह व्यक्ति- 
गत्‌ विशेषता पर निर्भर है। सांख्यिक विवरण से पता ढगा है कि वास्त- 
विक आयु से मानसिक आयु प्रायः कस रहती है | 

इस तरह मावात्मक; बोधात्मक और क्रियात्मक सभी दृष्टि से शिक्षा 
जल्दी देना हानिकारक है | बालक का मानसिक विकास ( मेच्युरेशन ) 
होने पर ही शिक्षा प्रारम्भ की जाय इस पर शिक्षक को पूर्ण ध्यान 
रखना चाहिये | द 
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अब यह जानने की आवश्यकता है कि जो कुछ किसी व्यक्ति ने अभी 
सीखा है उसका उपयोग वह आगे चलकर कैसे कर सकता है- अथवा, 
एक स्थिति ओर अवस्था मे प्राम ज्ञान का उपयोग 

ज्ञानाजंन का दूसरी स्थिति और. अवस्था में कैसे और कहाँ तक 
परत्र उपयोग वह कर सकता है। ज्ञानाजन का परत्र उपयोग हो 
सके इसके लिये दो बातें हैं: एक, भविष्य की आव- 
इयकता का ध्यान रखना; दो, योजना बनाना | जब कभी किसी विषय 
की - गणित हो या दस्तकारी, भूगोल हो या इतिहास--शिक्षा दी जावे, 
इस बात का ध्यान रहे कि उस विषय का ज्ञान उस व्यक्ति के जीवन 
को कहाँ . तक समृद्ध बना सकता है। यदि गाँव के बालक को कृषि- - 
शिक्षा दी जाय तो आगे चलकर वह अपना कृषि-व्यवसाय सफलता से 
करेगा ओर इस प्रकार उसकी कृषि-शिक्षा का परत्र उपयोगः अधिक 
हो सकेगा । हैमलिन ने प्रयोग द्वारा यह दिखलाया है कि जिसने बाल्या- 
वस्था मे कंषि-शिक्षा पायी और युवावस्था में पहुंचकर कृषि-व्यवसाय 





किया उसकी कृषि-शिक्षा का परत्र उपयोग अधिक हुआ । दूसरी बात |. 


योजना की है। यह सोचना गलत है कि शिक्षा देते जाओ और अव- 
सर आने पर अपने आप उपयोग होवेगा | 

मनोवैज्ञनिक दृष्टि से उपयोग-मृल्य उस विषय मे अधिक होता है 
जिसमे किसी व्यक्ति-विशेष को इच्छा-रुचि हो | उपयोग बहुत कुछ 
रुचि पर निर्भर है, विधय पर नहीं | प्रथक-प्रथक व्यक्तियों की रुचि का 
विषय प्रथक-प्ृथक होता है। किसी की रुचि विज्ञान में है, किसी की 
गणित मे और किसी की संगीत मे । यदि विज्ञान मे रुचि है और विज्ञान 
की शिक्षा भी दी गयी तब विशान की शिक्षा का परत्र उपयोग 
( ट्रान्सफर वेल्यू ) अधिक होगा; गणित मे रुचि रहने पर गणित का; 
संगीत से रुचि रहने पर संगीत का । जब विषय का आत्मीयकरण होता 
है तभी समय आने पर -उसका उपयोग होता है। शिक्षा-बेचाओं को 
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बालक के लिये इस प्रकार की प्रष्ठभूमि कायम करना है जिससे वह 
जिस विषय-वस्तु का अध्ययन करे उससे आत्मीयता कै भाव का अनुभव 
करे और उसमे स्थिर समायोजित संवेग को उत्पत्ति होवे । 
यह भो है कि सभी उपार्जित शिक्षा का उपयोग नहीं होता । 
जिस विषय का ज्ञान व्यावहारिक जीवन से आवश्यक है और जिसका 
उपयोग हर घड़ी होता रहता है उसमे परत्र उपयोग-मूल्य अधिक रहता 
है| स्कार्फ ने प्रयोग के लिये बालकों को दो वर्गों मे अलग किया; 
एक वर्ग में वे बाहक थे जिन्हें स्वास्थ्यरक्षा की शिक्षा मिली थी। दूसरे 
वर्ग को इसका कुछ ज्ञान नहीं था। प्रयोग करने के बाद स्कार्फ ने 
पाया कि जिन बालकों को स्वास्थ्यरक्षा की शिक्षा मिली थी वे स्वतः 
स्वाध्थ्य-वर्धक भोजन करते; जिन्हें शिक्षा नहीं मिली थी वे मनमाना 
ग्रजन करते, भछे ही वह स्वाथ्य के लिये हानिकारक क्‍यों न हो | 
. शिक्षा का उपयोग करना विद्यार्थी की बुद्धि पर मी निर्भर है। 
बुद्धि अधिक होने पर शिक्षा का उपयोग होता है; कम होने पर नहीं | 
वर्नर ने परथक्‌-प्रथक बुद्धि के बालकों की परीक्षा ली। जिनकी बुद्धि 
अधिक थी उन्होंने अपनी शिक्षा का आगे चछकर अधिक उपयोग किया; 
जिनकी बुद्धि कम थी उन्होंने जो शिक्षा पायी भी " उसका उपयोग नहीं 
किया | इसके अतिरिक्त शिक्षा-विधि पर भी उपयोग-मूल्य बहुत कुछ 
निर्भर करता है! जब्र शिक्षा-विधि उत्कृष्ट रहती है, तब शिक्षा के परत्र 
उपयोग को अधिक संभावना रहती 














मानसिक काये और थकान 


कार्य सामान्य रूप से दो प्रकार के होते हैं--शारीरिक और मान- 
सिक | कुछ कार्य मिश्रित प्रकार के भी होते हैं। शारीरिक कार्य करने 
से शरीर थकता है और मानसिक कार्य करने से मन थकता है। किन्तु 
शारीरिक कार्य को सानसिक से ओर मानसिक कार्य को शारीरिक से 
अलग नहीं कर सकते | शारीरिक कार्य को करने से मन थकता है और 
मानसिक से शरीर | शारोरिक कार्य का प्रभाव सन पर पड़ता है और 
सानसिक कार्य का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। जब शरीर थका होता है 
तब मन भी निष्पम हो जाता है ओर जब मन थका होता है तब शरीर भी 
अक्रियमाण हो जाता है | मानसिक थकान मे शारीरिक थकान के लक्षण 
मिलते हैं। मोजको ने स्पष्ट लिखा है-- मानसिक कार्य अधिक करने से 
बालकों को दृष्टि सम्बन्धी कष्ट हो जाता है, आँख की रोशनी कम पड़ 
जाती है, मस्तिष्क स्तब्दता आती है जिससे सिर मे दर्द होता है नाक से 
खून निकलने छगता है, भूख नहीं लगती, मोजन नहीं पचता और रीढ़ की 
हड्डी छक जाती है, फेफड़े की छूत होती है ओर स्नायु-तन्ज के केन्द्रीय 
भाग मे गड़बड़ी हो जाती है।& शरीर और मन मे अटूट सम्बन्ध है। इसी 
कारण आधुनिक शिक्षा मे मानसिक विकास के प्रसंग मे शरीर कै विकास 
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पर भी बराबर बछ दिया जाता है। कहा भी गया है कि स्वस्थ मन 
का वास स्वस्थ शरीर मे रहता है। यदि शरीर का विकास स्वस्थ रूप 
से हुआ तो सभी मानसिक क्रियाओऑ---संवेदन, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना, 
स्मृति, विचार इृत्यादि--का विकास भलोमाँति होवेगा। सन और 
शरीर मे सम्बन्ध के कई सिद्धान्त हैं जिनमे क्रिया-प्रतिक्रिया-सिद्धान्त सबसे 
प्रसिद्ध ओर विचारगम्य है। इस सिद्धान्त के अनुसार दरीर की क्रिया 
का प्रभाव सन पर और मन की क्रिया का प्रभाव शरोर पर पड़ता है| 
किसी की आँखों से आँसू तमी बहता है जब उसके मन मे पीड़ा होती है। 
दिन भर मनन करने के पश्चात्‌ रात्रि मे गहरी नींद आती है। क्रोध में 
मनुष्य गालियाँ देने लगता है, चेहरा छाल हो जाता है ओर नाड़ी तेजी 
से चलने छगती है। इसी प्रकार मस्तिष्क पर आघात होने से मनुष्य 
बेहोश हो जाता है। 
शारीरिक कार्य' अत्यधिक करने से मांसपेशियाँ थक जाती 

इसका कारण स्नायुतंत्र और मांसपेशी मे दुग्घाल्भ्य ( छेकटिक ऐसिड ) 
का अधिक, उसन्न हो जाना है। दुग्धाल्मभ्य एक प्रकार का विषपूर्ण 
विजातीय द्रव्य ( टोक्सिक सबस्टेन्स ) है। जब दुग्धाल्भ्य किसी भी 
कारण से शरीर मे अधिक उत्पन्न हो जाता है, और यह विशेष रूप से 
अधिक देर तक कार्य करने से होता है, तब मनुष्य थककर पड़ जाता है। 
यदि यह परिमाण मे बहुत अधिक हुआ तो शरीर में लकवा भी मार 
सकता है। जब दुग्धाल्म्य शरीर के किसी अंगविशेष मे इकटठा हो 
जाता है तब उस अंगविशेष में थकान माल्म पड़ती है। जब यह 
पूरे शरीर मे फेल जाता है तब्र पूरा शरीर शिथिक पड़ जाता है। शरीर 


के 3 कक ओप | 
मे थकान आने पर कारबन डाइओक्साइड ओर अमोनिया भी उत्पन्न 


हो जाते हैं। दुग्धालभ्य की तरह इनका भी प्रभाव जहरीत्य होता है| 
दुग्धाल्भ्य, कारबन डाइओक्साइड और अमोनिया के उत्पन्न होने से 
शरीर में पूरी तरह से थकान आ जाती है । 
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मानसिक कार्य करने से मस्तिष्क पर अधिक प्रभाव पड़ता है। 
मस्तिष्क थकता है। शरीर के तंत॒ ओर मांसपेशियाँ नहीं थकती |. जो 
दर्शन की गुत्थी सुलझाने मे व्यस्त है, गणित का हिसाब बैठा रहा है, 
या किसी शब्द की व्युत्पत्ति निकालने में सबेरे से जुटा है, शरीर से 
काम न करते हुए भी, वह मस्तिष्क मे थकान का अनुभव करेगा और 
चारपायी पर पड़ जायेगा। देर तक पुस्तक का शध्ययन करते रहने से 
मनुष्य थकता है और अपनी थकान मिटाने के लिए मित्रों के पास- 
पड़ोस मे चला जाता है | बालक कह्दता है माँ ! मे तो थक गया | अब 
खेलने जाऊँगा! । 
कुछ भी है ध्यान में इतना रखना आवश्यक है कि शारीरिक 
कार्य का प्रभाव मन परे और मानसिक काये का प्रभाव शरीर पर 
अवश्य पड़ता है। इसी कारण फ्रौमैन की थकान की परिभाषा बहुत 
उपयुक्त मालूम पड़ती है-- “थकान वह अवस्था है जिसमे शरीर के सब्र 
तन्तु निष्पभ पड़ जाते हैं और वे. ग्रतिक्रिया नहीं करते और मन भी 
पूर्णतः शिथिल पड़॒ जाता है। मन इतना अधिक निश्चेष्ट हो जाता है 
कि उसमे रोष और चिड़चिड़ापन भी शेष नहीं रह जाता” | यह इस 
बात का प्रमाण है कि शारीरिक कार्य करने से मानतिक थकान आती 
है ओर मानसिक कार्य करने से शारीरिक थकान आती है | 
वैज्ञानिक रूप से थकान की परिभाषा दो दृष्टि से दी जा सकती है 
आमभ्यन्तरिक दृष्टि से, यह मन की वह अवस्था है जिसमे मनुष्य अपने 
मस्तिष्क को अधिक कार्य करने मे असमथ पाता है; 
थकान उसकी सोचने-समझने को शक्ति शिथिलू पड़ जाती 
बे है, वह अध्ययन करता है पर उसके ध्यान मे कुछ 


... नहीं बैठता 4 बाह्य दृष्टि से, थकान वह अवस्था है जिसमे मांसपेशियाँ 


शिथिल पड़ जाती हैं और ज्ञानतन्तु और क्रियातन्तु निष्प्रभ हों जाते. 
हे | इस कारण जब कोई बाहरी वस्तु ज्ञानेन्द्रिय के सम्पक मे आती है, 
... १२८ 
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उसका बोध मस्तिष्क तक पहुँचने और प्रतिक्रिया होने मे अधिक समय 
लगता है। दूसरे शब्दों मे, थकान वह अवस्था है जिसमे मन और शरीर 
शिथिल हो जाते हैं, काम करने की गति कम हो जाती है और मनुष्य 
विश्राम चाहता है| ड्रिल ने शरीर की अवस्था पर बल दिया है और 


यह कहा है कि थकान वह अवस्था है जब शरीर में सामझ्ञश्य नहीं रह 


जाता | विल्सन ने मन की अवस्था पर बल दिया है और यह कहा है 
कि थकान बहुत देर तक मानसिक श्रम करने से आती है। स्थच॑ के 
अनुसार यह रुचि और इच्छा कम होने की अवस्था है। मनुष्य देश 
तक और जटिल प्रकार का कार्य करने से नहीं थकता, रुचि न होने से 
थकता है। जिस विषय मे बालक की रुचि नहीं रहती उस विषय का 
अध्ययन कुछ ही देर करने में उसे थकान आ जाती है। यदि किसी 
बराक को रुचि गणित में नहीं है. तो वह दो-चार प्रइन छगाते ही थक्क 
जायगा; और यदि रुचि है तो वह घण्टों पदन लगाता रहे पर नहीं 
यकता | जब तक वह पूरा नहीं कर लेता, उसी में छूगा रहता है और 
उसे खाने-पीने की भी सुघ नहीं रहती । इसी प्रकार जिसकी रुचि 
दाशंनिक तथ्य मे है, वह दार्शनिक. तथ्यों पर--ईरवर क्या है, संसार 
सत्य है या असत्य, सत्य का ज्ञान मनुष्य के सीमित ज्ञान के परे है-- 
विचार करता रहता है। वह संलग्न रहता है और उसे किसी प्रकार की 
थकान नहीं आती | यदि किसी वेशानिक से इन तथ्यों पर मनन करने 
के लिये कहा जाय तो वह शीघ्र थक जायगा |. 

: इस कारण शिक्षा मे बालक की रुचि की ओर बहुत ध्यान रखना 
चाहिये | अध्ययन की ओर रुचि रहने पर बालक को मानसिक थकान 
आने की कम संभावना होती है ।. जैसा उल्लेख किया जा चुका है, 
रुचि मे व्यक्तिगत भेंद होता है। हरेक व्यक्ति की रुचि अलग कार्य 
और विषय के छिये होती है । कुछ व्यक्तियों की रुचि व्यापार-सम्बन्धी 
कार्य मे होती है | वे व्यापार की योजना बनाते हैं---किस प्रकार उस्तुएँ 
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कम मूल्य मे तैयार की जा सकती हैं, किस प्रकार आर्डर बड़े पैमाने 
ओर मात्रा मे पाये जा सकते हैं, और किस प्रकार विज्ञापन करके बिक्री 
के लिये प्रचार किया जा सकता है | व्यापार सम्बन्धो पुस्तक पढ़ने से 
और सम्बन्धित विषयों पर बातचीत करने मे उनका मन लगता है । दूसरे 

व्यक्तियों की रुचि इज्जीनियरिंग मे होती है। मशीन बनाना, इमारत की - 
देखरेख करना, नये कलू-पुरजों का आविष्कार करना उन्हें अच्छा 
लगता है | यदि उनसे चाँदी के से के बारे मे बात की जाय या किसी 
बैंक की व्यवस्था करने कै छिये कहा जाय तो वे अयोग्य सिद्ध होंगे। 
रुचि रहने से प्रोत्साहन मिलता है। ओर प्रोत्साहन मिलने से अधिक 
कार्यक्षमता के साथ कार्य होता है। उन्नति होती है। मानसिक थकान 
कम होती है और जो कुछ होती भी है वह शारीरिक होती. है । 
अधिक काय करने के कारण कोई मानसिक दुबंलता से अस्त नहीं 
होता, आभ्यन्तरिक जगत मे संबेगात्मक इन्द्र होने पर मानसिक 
शक्ति का हास होता है और थकान जाती है। 
मानसिक थकान का सुख्य लक्षण 'ऊबना” है | किसी कार्य मे रुचि 
न होने पर मनुष्य ऊब जाता है। मानसिक शक्ति का प्रवाह उस दिशा 
मे नहीं होता। मानसिक थकान आने पर बालक 

मानसिक थकान प्रयत्न करने पर भी पुस्तक पर ध्यान स्थिर नहीं कर. 
के छक्षण. पाता और विषय पर विचार करने मे अपने को अस- 
समर्थ पाता है । उसका ध्यान इधर-उधर जाता है। 
स्मरणशक्ति कमजोर हो जाती है| मानसिक थकान के लक्षण मांस- 
पेशी मे थकान और आँखों में दुः्खन भी हैं| थकान आने पर मांस- 
पेशी मे परिवत्त न हो जाता है। हेल्महौल्टज ने मांसपेशी का संकुचन 
नापने के लिये म्योआफ नामक यन्त्र निकाछा है। बुन्ड्ट ने इस यन्त्र 
का पहले पहल प्रयोग सन्‌ १८५८ मे किया। डाइनोमैनेट्रेस और 

हरगोग्राफ से भी मांसपेशी को थकान का अनुमान छगाया जाता है। 
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शिक्षा मे बालक की रुचि जब नहीं रहती, वह ऊब जाता है। ऊबने 
पर वह शिक्षा से लाभ नहीं उठा सकता। प्रायः शिक्षा-विधि मे दोष 
होने के कारण ही बालक ऊब जाता है। शिक्षक कुशल मनोवेज्ञानिक न 
होने के कारण बालक की मानसिक आवश्यकताओं का ध्यान नहीं 
रखता | यदि शिक्षा के विषय को उस विषय से संबंधित करके जिसमे 
बालक की रुचि है वह रिक्षा देता है तो बाछक नहीं ऊबता। रुचि 
उत्पन्न हो जाती है और अध्ययन मे मानसिक थकान नहीं आती | ज्यों- 
ज्यों वह विषय समझता जाता है, उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती है। 
साथ ही, एक ही विषय को बहुत देर तक अध्ययन करने के लिये बालूक 
को बाध्य नहीं करना चाहिये। नवीन विषय मिलने से वह अध्ययन से 
नहीं ऊबेगा और इस प्रकार उसे मानसिक थकान नहीं आयेगी | 
कार्य शारीरिक हो या मानसिक, अधिक देर तक करते रहने से 
थकान आती है | इस कारण लगातार कार्य नहीं करना चाहिये। कुछ 
देर तक कार्य करने के बाद विश्राम आवश्यक है। 
'छगातार कार्य प्रश्न यह है, कितनी देर तक लगातार कार्य करना 
का प्रभाव चाहिये ! यह कार्य के प्रकार और परिमाण पर निर्भर 
है । किसो व्यक्ति कै स्वास्थ्य और व्यक्तिगत बलपर 
भी यह निर्भर है। जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा है वह अधिक घंटे तक 
बिना थके कार्य कर सकता है; जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वह दो 
तीन घंटे मे ही थक जाता है | संभव है इतनी देर भी वह काम न कर 
सके । कुछ व्यक्ति स्वभाव से आल्सी होते हैं। इस कारण अधिक देर 
तक वे न शारीरिक कार्य कर सकते है न मानसिक | शारीरिक कार्य के 
संबंध मे यह प्रमाणित हुआ है कि कार्य करने के बाद १६“ प्रतिशत्‌ 
विश्राम आवश्यक है। वरनन और बेडफोर्ड ने बिजली घर मे काम करने 
 बाले श्रमिकों पर इस प्रकार का प्रयोग किया । पहले विश्राम लेकर कार्य 
करने को कहा और फिर बिना विश्राम | प्रयोग करने के बाद यह निष्कर्ष 
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निकाल्य कि लगातार कार्य करने से शारीरिक थकान जल्दी और अधिक 


आती है ओर विश्वाम लेकर कार्य करने से थकान कम आती है। कार्य 


भी अधिक होता है। सानसिक कार्य में प्रति घंटे पॉँच मिनट. विश्राम 


अवश्य ठेना चाहिये। दस मिनट विश्राम हो तो अधिक जच्छा है। 


' जब बालक या प्रोढ़ मानसिक कार्य करने के बाद विश्राम करे तब उसे 


अपना सन सब प्रकार के विचारों से समेट कर कुछ देर के लिये. 
निश्चित हो जाना चाहिये | इसीलिये शिक्षालयों मे रीसेस होती 


- है। हर घंटे पर शिक्षक के बदलते रहने से भी बारूक मानसिक 


विश्ञाम ले लेता है। यदि किसी विष्रय पर दो घंटे छगातार व्याख्यान 
दिया जाय तो बालक थक जायगा झौर थक जाने पर ध्यान एकाग्न नहीं 
कर पावेगा | वह ऊब जायगा ओर अध्ययन मे उसकी रुचि कम हो 


जायेगी । इस प्रकार थकान से बचाने के लिये शिक्षाल्यों मे अवकाश 
'देकर शिक्षा देने की व्यवस्था होनी चाहिये। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है. 


कि मानसिक थकान का कारण रुचि का अभाव ओर बिना विश्राम देर 
तक कार्य करना है। अरुचि होने पर शक्ति का व्यर्थ हास होता है। 
रुचि रहने पर मानसिक शक्ति का हास नहीं होता, बह्कि शक्ति का 


संचार होता 


मानसिक काय के लिये सबसे बड़ी प्रेरणा यह है कि बालक को 


: निश्चय रहे कि वह उन्नति कर रहा है। इसी कारण शिक्षालूयों मे गह- 


काय ओर कक्षा-काय' की योजना रखी गयी है जिससे 


. मानसिक कार्य वह रवयं ही अनुमान छगा ले कि पिछले महीने या साल 


की शेरणा से उसने क्या उन्नति की है। जब बारूक यह देखता 
है कि उसे इस वर्ष पिछले वर्ष से अधिक नंबर सिल्े 


हैं, उसे प्रेरणा मिलती है, वह ओर भी उन्नति करने का प्रयत्न करता है। 


सहपाठियों को अच्छा नंबर पाते देखकर प्रोत्साहन मिलता है, कोशिश 
करूँ तो म॑ भी कक्षा से प्रथम आ सकता हूँ । वह दूसरों के साथ प्रतियो 
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गिता में भाग लेता है ओर अपने साथ भी--पिछले माह के विवरण पत्र 
से इस माह का विवरण अच्छा होना चाहिये। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है 
कि सफल्ता मिलने पर उन्नति होती है, प्रोत्साहन मिलता है और आत्म 
विश्वास पेदा होता है; असफछता मिलने पर बालक अध्ययन से विमुख 
हो जाता है। जन्मजात इच्छा रही भी तो वह घेँघली पड़ जाती है। 
एक बालक में बचपन से ही अध्ययन करने की जिज्ञासा थी | वह अधिक- 
तर बैठा पुस्तक पढ़ा करता ओर समझने का प्रयत्न करता । पर बुद्धि 
की कमी के कारण वह सफल न हो सका | असफलता मिलने का परि- 
णाम यह हुआ कि उसकी अध्ययन के लिये जो इंच्छा थी वह कम हो 
गयी ओर वह बालक अध्ययन छोड़कर व्यापार में चला गया। इस 
कारण अध्ययन मे प्रेरणा के लिये बालक की जन्मदत्त योग्यता और 
क्षमता को समझते हुये शिक्षा का स्तर निर्धारित करना चाहिये | अध्ययन 
का विषय बालक की पहुंच के भीतर हो । तभी वह छाम उठा सकेगा 
और सफलता पावेगा | तब उसके मन में ऐसा भाव नहीं उठ पावेगा 
_ कि उसमे मानसिक दोष है ओर वह कुछ नहीं कर सकता | अपने को 
निकम्मा समझने पर किसी को किसी काय से प्रेरणा नहीं मिल सकती | 
इसलिये बालक को ऐसी स्थिति से बचाये रखना चाहिये जो उसके मन 
में हीनत्व-माव उत्पन्न करे | पहले यह समझा जाता था कि मानसिक 
व्यायाम के लिये बालक को कठिन से कठिन विषय और पाठ पढ़ने को 
देना चाहिये । यह बात मनोवेश्ञानिक दृष्टि से हानिकारक है। इसका 
प्रभाव बालक पर अस्वास्थ्यप्रद होता है | इसी प्रकार बालक पर निय- 
न्त्रण रखने से उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहन नहीं मिल्ता | 
वह समझता है कि उसे बाध्य किया जा रहा है। उसे बरबस पुस्तकों 
को पढ़ना पड़ रहा है। उसकी रुचि का कोई ख्याल नहीं करता | 
तिरस्कृत बालक को भी किसी प्रकार के कार्य को उत्साह के साथ करने 
की प्रेरणा नहीं मिलती । वह हीनत्व-ग्रंथि डाल लेता है। अपने- को 
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छोटा, निकम्मा तथा अक्रियमाण समझने छूगता है। जो कुछ जन्मदत्त 


बुद्धि रहती है वह भी निष्किय पड़ जाती है। समभा-सोसाइटी मे नहीं 
जाता | सोचता है कि छोग मखौल करेंगे | किसी कार्य मे अग्रशीढ 
नहीं होता । धीरे-घीरे वह जड़ हो जाता है| किसी भी विषय या समस्या 
पर स्वतन्त्र विचार करने के लिये वह अयोग्य हो जाता है। शिक्षक 
यदि उपेक्षा का भाव रखकर बालक पर शासन करता है तो घह उसमे 
शिक्षा के प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न नहीं कर सकता | प्रेम-सम्मान 
के भाव से ही वह बालक के मन मे प्रेरणा उत्पन्न कर सकता है। 
बालक की रास उसके द्वाथ मे है। जब तक बालक को अध्ययन के लिये 
वातावरण से प्रेरणा नहीं दी जाती, बुद्धि होते भी उसका ध्यान उस ओर 
नहीं जाता । यदि किसी कार्य मे बालक की जन्मदत्त रुचि है तो प्रेरणा 
की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती । किंतु जब जन्मदत्त रुचि नहीं रहती 
तब उपयुक्त प्रेरणा से ही बालक में रुचि उत्पन्न की जा सकती है | 

समाजवाद की दृष्टि से सबसे बड़ी प्र रणा श्रम के लिये सम्मान का 
भाव है। श्रम से व्यक्तित्व का विकास होता है और आभ्यन्तरिक् क्षेत्र 
मे संतुलन आता है। कहावत है खाली दिमाग मे भूत का वास 
रहता है | 
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मानव मे वैयक्तिक भेद होता है। एक श्याम वर्ण होता है तो दूसरा 
गौर वर्ण; एक नाग होता है तो दूसरा छम्बा; एक ढुबल्य होता है तो 
दूसरा मोटा | मानसिक दृष्टि से भी किसी व्यक्ति मे अधिक बुद्धि रहती 
है और किसी मे कम; किसी मे कल्पना की प्रचुरता होती है और किसी 
मे सामाजिक्रता के भाव की; कोई व्यवहार मे सोम्य होता है और कोई 
उद्ृण्डड कोई खभाव मे सरल होता है ओर कोई कुटिलूस्वार्थी | 
वेयक्तिक भेद का प्रइन प्राचीन काल से दार्शनिकों के विचार का 
भी विषय था । दर्शन मे वेयक्तिक भेद एक प्रकार से स्वतः सत्य मान 
लिया गया। ग्रीस के विख्यात दाशंनिक प्लेटो ने अपनी पुस्तक 
रिपब्लिक' मे स्पष्ट लिखा है कि कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते | 
इनके गुण में प्थकता होती है। पर प्लेटो के बांद बहुत दिनों तक इस 
समस्या पर विशेष रूप से विचार नहीं किया गया | 
मनोविज्ञान-्क्षेत्र में पहले-पहल गौल्टन ने वैयक्तिक भेद की 
समस्या का प्रसंग उन्नीसवीं शताब्दो में उठाया। उन्होंने डारविन के 
। आकस्मिक विभिन्नता ओर स्वाभाविक चनाव 
वृत्ति संबंधी भेद ( चान्स वेरियेशन और नेचुरल सेलेक्शन ) 
के सिद्धान्त का अध्ययन किया और यह दूँढ 
निकाछा कि शरीर की बनावट की तरह मनुष्य के मानसिक क्रिया- 
व्यापार मे भी मिन्नता होती है। दो व्यक्ति कभी भी समान नहीं होते। 
प्रारम्भिक इच्छाएँ भछे ही एकरूप हो--जिजश्ञासा, आत्मप्रतिपादन, 
काम, संग्रह इत्यादि की बृत्तियों जिस रूप मे एक व्यक्ति मे हों उसी प्रकार 
दूसरे मे भी--पर विकास कै बाद इच्छाएँ जो रूप लेती हैं उनमे भेद 
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होता है। कुछ व्यक्तियों की प्रकृत वृत्तियों मे सामझ्स्यथ रहता है-- 
अच्छा वातावरण होने से वे परिमार्जित हो गयी रहती हैं; कुछ की 
वृत्तियों मे सामझस्य नहीं रहता, उनमे संघर्ष होता रहता है--एक बृत्ति 
दूसरे पर हुकूमत करना चाहती है और अंत तक वे असुसंस्कृत रूप मे 
रह जाती हैं। जिसकी आत्मप्रतिपादन की बृत्ति का परिमार्जन हो 
जाता है वह देश के गौरव मे अपना गौरव समझता है--देश-मक्ति मे 
अपना व्यक्तिगत अस्तित्व भी भूछ जाता है; जिसकी आशत्मप्रतिपादन 
की वृत्ति का परिमार्जन नहीं हुआ है वह कैवल दूसरों पर प्रभुता 
दविखलाना चाहता है ओर किसी दल का सदस्य है तो मुखिया बनना 
चाहता है। जिसकी काम-बृत्ति का परिमाजन हो जाता है वहं घर्म 
और कला का पुजारी बनता है; नहीं तो वह प्रवृत्तिशील होता है। बृत्ति 
के सम्बन्ध मे जो भेद होता है वह जन्मजात नहीं रहता, वातावरण 
के कारण होता है | बुद्धि या योग्यता सम्बन्धी भेद जन्मजात होता है। 

मनोविज्ञान मे वैयक्तिक भेद के सम्बन्ध में बहुत-सी परीक्षाएँ 
निकली हैं। प्रारम्भ मे ये परीक्षाएँ केवल संवेदन, स्मृति ओर शरीर की 
गति के सम्बन्ध मे थीं। रुूसो के सिद्धान्त के आधार पर फ्रॉयबल ने 
आपने शिक्षा-सिद्धान्त का समर्थन किया | फिर तो सबका ध्यान एक- 
बारगी वेयक्तिक भेद की समस्या की ओर गया । इस तरह वेयक्तिक 
भेद की समस्या मनोविज्ञान भे अध्ययन के लिए प्रमुख समस्या 
बन गयी । 

वैयक्तिक भेद सामान्य रूप से देश, जाति, वर्ग, आचरण, बुद्धि 
और अभिरुचि सम्बन्धी होता है । हर एक देश के व्यक्तियोँ की अपनी 
अलग विशेषताएँ रहती हैं। कैवल रहन-सहन, पह- 
देश सम्बन्धी नावा और खान-पान में एक देश दूसरे देश से एथक्‌ 

भेद नहीं है वरन्‌ बौद्धिक स्तर ओर स्वभाव की दृष्टि से 

... भी पृथक है। जर्मननो और इंगलैषण्ड निवासियों की 
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ओसत बुद्धि अफ्रीका निवासियों से अधिक होती है। मनुष्य का स्वभाव 

उसके संवेग के अनुरूप होता है और संवेग की तीतता, स्थिरता या 

अस्थिरता बहुत कुछ देश की आबहवा और भौगोलिक स्थिति पर 

निर्भर होती है। गर्म देश के निवासी अधिक संवेगात्मक होते हैं--काम 

और क्रोध का भाव बहुत तीज रहता है और प्रायः आवेश मे रहते हैं। 

प्रदनत्तिशील होते हैं। ठण्ढे देश के निवासी शान्त प्रकृति के होते हैं। 

सामाजिक परम्परा के कारण भी एक देश का निवासी दूसरे देश के. 

निवासी से अछूग होता है। पर्चिमी और पूर्वीय देशों मे बहुत भेद है। 

जाति सम्बन्धी विवरण से पता चला है कि एक जाति ओर दूसरी 

जाति मे सानसिक शक्ति--विचार, कल्पना इत्यादि--की दृष्टि से बहुत 

भेद नहीं होता | भेद का कारण जातिगत विशेषताएँ 

जाति सम्बन्धी नहीं हैं, वातावरण है। जिस प्रकार एक ही जाति 

भेद मे शिक्षित जनता की मानसिक अवस्था का स्तर 

द अशिक्षित से ऊँचा होता है, उसी प्रकार जिस जाति 

के संस्कृृतिक विकास के लिये उपयुक्त वातावरण मिलता है उसमे 

व्यक्तियों का मानसिक स्तर ऊँचा रहता है। हृ्छियों से अंग्रेजों की 

मानसिक अवस्था का स्तर ऊँचा है। अंग्रेजों को शिक्षा-संस्क्ृति की: 
सुविधाएं मिलीं, हृब्शियों को नहीं | 

वर्ग की दृष्टि से स्त्री और पुरुष मे केवल शरीर की बनावट मे ही 

भेद नहीं है, मानसिक भेद भी है। मनोवै शानिक प्रयोग से यह निष्कर्ष 

निकाछा गया है कि स्त्रियों मे स्मृति, संबेदन और 

खी-घुरुष सम्बन्धी रंग पहचानने को शाक्ति पुरुष से अधिक है। बीसों 

भेद वर्ष पहले की घटना वे ऐसी तत्परता ओर कुशलता से 

वणन करती हैं जैसे कल ही घटी हो | किसी वस्तु 

को एक बार देखा तो उसे बारीकी से ध्यान मे बेठा लिया। एक ही 

रंग के हलके से हलके शेड के अन्तर को वे तुरत पहचान लेती हैं। 
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पुरुषों मे क्रियात्मक निपुणता अधिक मिलती है। केसा भी. कार्य हो 
उसे निपटने की युक्ति वे द्ँढ़ निकालते हैं। कोई चीज टूट गई तो 
प्रयत्न से जोड़ लिया; बिजली खराब हो गई तो ठीक कर लिया। संबेग 
की दृष्टि से भी स्त्रियों ओर पुरुषों मे भेद होता है। स्त्रियाँ भावुक होती 
हैं--एक क्षण आँसू बहती हैं और दूसरे क्षण आनन्द-विभोर हो जाती 
हैं। दूसरों से बहुत जब्दी प्रभावित होती हैं| पुरुष का संवेग दृढ़, प्रौढ़ 
और विकसित रहता है। स्त्रियों मे परस्पर भेद कम होता है--ऐसा 
. नहीं होता कि एक बहुत कुशल हो ओर दूसरी निरी मूढ़। स्त्रियों प्रायः 
एकरूप होती हैं। पुरुषों मे परस्पर अधिक भेद होता है--एक प्रतिमा- 
वान मिलता है तो दूसरा जड़ | फिर भी वेशानिक दृष्टि से अभी तक 
यह स्थापित नहीं किया जा सका है कि वास्तव मे स्रीऔर पुरुष मे कहाँ 
तक भेद है। बुद्धि की दृष्टि से जो कुछ मनोविज्ञान मे प्रयोग किये गये 
हैं उनसे स्री और पुरुष मे विशेष भेद नहीं मिला; यों तो एक स्‍त्री ओर 
दूसरी सत्री मे ही भेद हो सकता है, एक पुरुष ओर दूसरे पुरुष मे भी । 
आचरण की दृष्टि से भी वेयक्तिक भेद मिलता है। खमाव से ही 
कुछ व्यक्ति सौम्य, सहनशील, और दयालु होते हैं ओर दूसरे के भले मे 
रे अपना भला समझते हैं; कुछ कपठी, पाखंडी ओर स्वार्थी होते हैं। 
४ 5 बुद्धि की दृष्टि से मानव में भेद मिलता है। इसका मनोवैज्ञानिक 
हा, मूल्य भी बहुत है। शिक्षा की सफलता बहुत कुछ बालक की बुद्धि पर 
निर्भर है। बुद्धि जन्मजात विशेषता होतो है। किसी 
बुद्धि संबंधी भेद मे अधिक होती है ओर किसी में कम | फ्रांस के 
प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बिने ओर अमेरिका के मनो- 
 वैज्ञनिक टर्मन ने बुद्धि नापने के लिए परीक्षाएं निकाली हैं और इनके 
आधार पर मानव को तीन वर्ग मे बाँया है-प्रखर, साघारण और मंद | 
इन सबका उल्लेख आगे बुद्धि के प्रसंग में विस्तार से किया जायगा । 
इंसी प्रकार निरीक्षण और प्रयोग के आधार पर यह स्थापित किया 
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गया है कि हरएक व्यक्ति की अभिरुचि! (ऐप्टिव्यूड) हरेक कार्य के लिए. 
समान नहीं होती । कोई किसी कार्य को अधिक योग्यता के साथ कर 
सकता है ओर कोई कम | अभिरुचि' किसी कार्य 
अभिरचि विशेष को करने को जन्मजात योग्यता है। अभि- 
सम्बन्धी भेद रुचि का पता छगाने के लिए. मनोविज्ञान में कुछ: 
परीक्षाएँ हैं। ये परीक्षाएँ कोह, कोनर, अलेग्जेन्डर, 
मिनसोया तथा संगीत इत्यादि की हैं| इनसे किसी व्यक्ति की अभिरुचि 
का पता आसानी से छग जाता है ओर वेज्ञानिक विधि से यह भीः 
स्थापित हो जाता है कि दो व्यक्तियों की अभिरुचि समान नहीं होती । 
कुछ व्यक्तियों की अभिरुचि यन्त्र संबंधी कार्य के छिए होती है। 
मिनसोटा की कलू-पुरजा-संग्रह-परीक्षा से यह पता छग जाता है किः 
यन्त्र सम्बन्धी कार्य करने के छिए किसी से कहाँ तक योग्यता है! 
इसमे छोटे-छोटे हिस्से दिये रहते हैं और इन हिस्सों को बेठाकर दिये 
हुए नकशे की तरह मकान, साइकिल और बहुत-सी चीजें बनाना 
पड़ता है| यदि प्रयोग-पात्र अपनी निजी कुशलता से बना छेता है तो 
यह समझा जाता है कि उससे यम्त्रःसम्बन्धी कार्य की अमिरुचि है ओर 
वह इंजीनियरिंग की शिक्षा पाने योग्य है। दुसरे व्यक्ति की अभिरुचि 
बोद्धिक कार्य के लिए होती है। काव्य की विवेचना और दर्शन के गृढ़ 
तथ्यों पर विचार करने के लिए उसमे योग्यता होती है। इस वर्ग 
के व्यक्ति विद्यालय की छँची शिक्षा से लाम उठा सकते हैं। इसी 
प्रकार किसी व्यक्ति मे हिंसाब-किताब रखने की अभिरुचि अधिक होती 
है। किसी मे कद्य की अभिरुचि होती है। वह दृत्य, गान और 
चित्रकला की शिक्षा सफलता से पा सकता है। किसी व्यक्ति में संगीत 
की अभिरुचि कहाँ तक है यह जानने के लिए संगीत-अभिरुचि-परीक्षा 
का अनुसन्धान हुआ है। फोनोग्राफिक डिस्क पर मिन्न-मिन्न. रय और 
. स्वराघात का संगीत बजाया जाता है। प्रयोगपात्र को यह बतलछाना 
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पड़ता है कि कब ओर कहाँ लय और खराघात मे अन्तर पड़ा | जिसमे 
संगीत अभमिरुचि होती है वह कम और अधिक खराघात होते ही 
पहचान लेता है। स्वर पहचानने की शक्ति जन्मदत्त होती है। जिस 
प्रकार चित्रकारी की बारीकी समझनेवाला व्यक्ति चिंत्रआर बन सकता 
है, उसी प्रकार लय की बारीकी समझनेवाल्य व्यक्ति गवैया बन सकता 
है। सभी व्यक्ति गवेया नहीं बन सकते | 

हल की ज्ञानाज॑ न-क्षमता-परीक्षाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
बुद्धि और अभिरुचि की दृष्टि से मानव मे कहाँ तक भेद है। सबसे प्रखर 
और सबसे मंद बाछूक की बुद्धि का अनुपात जानने के लिये उन्होंने 
आठवीं श्रणी के बालकों की तेरह ज्ञानाजन-क्षमता-परीक्षाएँ ली और यह 
निष्कर्ष निकाला कि उनकी बुद्धि का अनुपात २'५:१ है। नवीं श्रेणी 
'के बालकों की परीक्षा लेने पर यह अनुपात ५:१ मिला | इसका अथं है. 
कि आठवीं श्रेणी का प्रखर बालक मूर्ख बालक से साढ़े तीन गुना अधिक _ 
विषय सीखेगा और नवीं श्रेणी का पाँच गुना । वेच्सेलर को यह अनुमान _ 
अतिशयोक्ति समझ पड़ा । उनके अनुसार यह अनुमान २:१ हो सकता 
था । वेच्सेलर के आक्षेप करने पर हल ने इस समस्या पर पुनः विचार 
किया, परीक्षा लिया ओर सब परिस्थिति को ध्यान मे रखकर अंत मे 
यह निष्कर्ष निकाला कि अनुपात २५:१ हो सकता है। बुद्धि और 
अभिरुचि संबंधी भेद के कारण शिक्षा मे सभी स्तर ओर प्रकार के विषय 
में व्यवस्था होनी चाहिये । 

मन की विभिन्न प्रक्रियाओं संबंधी भेद भी होता है। संवेदन की 
दृष्टि से किसी व्यक्ति मे दृश्य-संवेदन तीजत्र होता है, किसी मे अ्रव्य और 
किसी मे स्पर्श । संवेदन संबंधी भेद जानने के लिये जो प्रयोग निकले 
हैं उनका विस्तार से उल्लेख किया जा चुका है। सब इन्द्रियों के 
'मार्जन के लिये उत्तेजना देने की व्यवस्था रखनी चाहिये । स्मृति मे भी 
'मेद होता है। कुछ व्यक्तियों मे पुरानी से पुरानी घटना स्मरण रखने 
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की शक्ति होती है और कुछ मे नहीं । अच्छी स्मृति से यह तात्पर्य नहीं 
है कि अधिक से अधिक मात्रा में सभी बातों का हर घड़ी ध्यान रहे । 
व्यर्थ की बातों को भूल जाना जच्छी स्मृति के लक्षण हैं । इस क्षेत्र में 
भी परीक्षाओं का अन्वेषण हुआ है | 
यद्यपि मानव की व्यक्तिगत विशेषताओं को नापने के छिये मनों- 
विज्ञानन्क्षेत्र मे बहुत सी परीक्षाएँ निकली हैं तथापि कोई ऐसा माप- 
बिंदु नहीं है जिसके आधार पर ठीक माप छिया जा सके। शरीर को 
बनावट तथा शारीरिक क्रिया-प्रक्रिय का भेद बतलाया जा सकता है, 
परन्तु मानसिक विशेषताओं का भेद बतलछाना सहज नहीं । 
अब प्रश्न उठता है कि वेयक्तिक भेद का कारण क्‍या है? प्रयो- 
जनवाद के प्रवर्तंक मैकड्रगल का कथन है कि वैयक्तिक भेद प्रायः 
पैतृक विशेषता के कारण होता है। बिने ने भी इसका 
प्रेतृड विशेषता समर्थन किया है। बालक अपने माता-पिता के अनु- 
रूप होता है। प्रतिभाशीरू माता-पिता के बालूक 
प्रतिभाशील और मूर्ख के मूर्ख होते हैं। माता-पिता का स्वभाव यदि 
चिड़चिड़ा रहता है तो बालक का भी स्वभाव चिड़चिड़ा होता है; 
माता-पिता यदि सोम्य स्वमाव के हैं तो बाठक भी सौम्य स्वभाव का 
होता है। माता-पिता आकांक्षी हैं तो बालक भी आकांक्षो होगा। एक 
ही माता-पिता के दो बालकों मे समानता न होने का कारण यह है कि 
एक बारक वंश और माता-पिता से एक वर्ग की विशेषताएँ छाता है 
ओर दूसरा बालक दूसरे वर्ग की | कोई भी बालक सभी विशेषताओं को 
लेकर पैदा नहीं होता | बाठक ओवम और स्पर्म से बना है। इनमे 
छोटे-छोटे कोष्ठ ( सेल्स ) होते हैं जिन्हें क्रोमो जोम्स कहते हैं। क्रोमो- 
जोम्स की विशेषता पर बालक की विशेषता निर्भर है। क्रोमोजोम्स से 
प्रथकता होने के कारण जुड़वाँ बच्चों मे भी प्थकूता आ जाती है | गौल्टन 
ओर थॉर्नडाइक ने जुड़वाँ बच्चों की मानसिक अवस्था का विशेष रूप से 
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अध्ययन किया है और उनका भी कथन है कि जुड़वां बच्चे एक से 
नहीं मिलते । द द 
वैयक्तिक भेद का दूसरा कारण वातावरण है। दो बालक, प्रतिभा 
और अभिरुचि में समान होते, कार्य करने के गण ओर परिमाण मे 
वातावरण के कारण एक दूसरेसे मिम्न हो जा. 
वातावरण. सकते हैं। बात यह है कि किसी व्यक्ति में केसी 
भी प्रतिभा हो, जब सुविधाएँ या अनुकूछ वातावरण 
मिलता है तभी उसकी छिपी हुई शक्ति प्रस्फुटित हो सकती है। अन्यथा 
वह विशेषता उपयोग से न आ सकने के कारण कुंठित पड़ जाती है। 
दो बालक समान झखप से प्रतिभावान थे | बारी-बारी से कक्षा में प्रथम 
आते; किन्तु आगे जाकर उनमे से एक डॉक्टर बना ओर दूसरा पुस्तक- 
विक्रेता । पहला बालक घनी घर का था ओर उसे सभी सुविधाएँ मिलीं 
ओर उसका अध्ययन चलता रहा | दूसरा आठवीं कक्षा तक ही पढ़ 
पाया कि जीविका के लिये उसे नौकरी करनी पड़ी। प्रतिभा समान 
रहने पर मी वातावरण के कारण भेद हो गया। सामाजिक अभाव 
वैयक्तिक भेद का कारण हुआ | 
इस प्रकार पेतक विशेषता और वातावरण दोनों ही वेयक्तिक भेद 
के मुख्य कारण हैं। आधुनिक मनोविज्ञान में वातावरण पर अधिक 
बल दिया गया है | इस सम्बन्ध में एडलरर का नाम विशेष उब्लेखनीय है। 


श्डर्‌ 














मन सम्बन्धी परीक्षाएं 


अठारहवीं शताब्दी मे मन की विशेषताओं का अनुमान सिर की 
बनावट से लगाया जाता था | मस्तिष्क मे मानसिक क्रियाओं के लिये 
अलग-अलग स्थान होते हैं। इसलिये छोगों के मन मे यह विचार उठा 
कि सिर के नाप और बनावट से सन का अनुमान छगाया जा सकता 
है। इस सिद्धान्त के सम्बन्ध में गोंड और स्पर्यहिम के नाम प्रसिद्ध हैं। 
सन्‌ १७७५-७८ मे लेवेटर ने मुखाकृति विज्ञान पर छेख लिखा और 
उसमे यह बतलछाया कि मुख की बनावट से मनुष्य की योग्यता और 
स्वभाव का पता छग जा सकता है। उंन्नीसवीं शताब्दी के अन्त मे 
लोम्ब्रोजें ने यह प्रकाशित किया कि जिस व्यक्ति के मुख के लछाट 
नाक और. अन्य भाग की बनावट विचित्र होती है वह व्यक्ति प्रत्या- 
वर्तित होता है--उसका मानसिक विकास भली प्रकार नहीं हुआ 
रहता | सन्‌ १८८३ में गौल्टन ने यह प्रस्ताव किया कि बोद्धिक योग्यता 
का पता छगाने के लिये कुछ परीक्षाएँ निकालनी चाहिये और ये. इस 
प्रकार की हों कि इनका प्रयोग मनोवेज्ञानिक प्रयोगशाढ्य मे किया जा 
सके | गोब्टन का अनुमान था कि संवेदन की तीब्ता से बौद्धिक योग्यता 
का पता छग सकता है । जिन बालकों की संवेदन-शक्ति तीव्र मिली उन्हें 
बुद्धिमान साना गया | बारूक की स्पर्श-संवेदन की तीजता नापने के लिये 
उसकी त्वचा को दो बिन्दु पर स्पर्श किया जाता था | जो बालक कम से 
कम दूरी पर बिन्दु होने पर भी यह अनुभव कर सकता कि उसकी त्वचा 
को दो अलग-अलग बिन्दु पर स्पर्श किया जा रहा है उसका बोद्धिक 
विकास अधिक समझा जाता था और जो न कर पाता उसका कम | 
बोद्धिंक विकास का पता लगाने के लिये यह विधि भी वैज्ञानिक नहीं किन्तु 
समझी जा सकती। सम्भव है जिन बालकों का बौद्धिक विकास नहीं हुआ 

१४३ 




















मनोविज्ञनन और शिक्षा 


है उनका स्पर्शसंवेदन तीत्र हो। क्रिया-परीक्षा से भी बुद्धि का पता 
नहीं लगाया जा सकता । सन्‌ १९०६ मे कार्ल॑ पिशर्सन ने पाठशाला 
के पाँच हजार बालकों और विद्याल्य के एक हजआर विद्यार्थियों को 
परीक्षा लेकर यह निष्कर्ष निकाला कि शरीर की बनावट से बौद्धिक 
विशेषता का कोई भी अनुमान नहीं रूगाया जा सकता | द 
बीसवीं शताब्दी मे मनोविश्ञान-क्षेत्र मे बुद्धि, अभिरुचि (ऐप्टी पूड) 
ओर स्वभाव का पता लगाने के लिये वैज्ञानिक परीक्षाएँ निकाली गयी | 
शिक्षा के लिये ये परीक्षाएँ बहुत महत्व की हैं| इनमे 
बुद्धि-परीक्षा बुद्धि-परीक्षा सबसे अधिक उपयोगी और महत्व की 
है। मनोविज्ञान मे बुद्धि! शब्द का प्रयोग विशेष 
अर्थ में किया गया है। सामान्य दृष्टि से हरएक व्यक्ति मे बुद्धि नहीं 
होती; कुछ व्यक्तियों मे ही होती है। मनोविज्ञान की दृष्टि से हरएक 
व्यक्ति मे बुद्धि अवश्य . होती है। कोई भी व्यक्ति त्रिना बुद्धि का नहीं 
होता | हाँ, एक मे अधिक हो सकती है और दूसरे मे कम। एक 
व्यक्ति प्रखर बुद्धि का हो सकता है और दूसरा व्यक्ति मन्द बुद्धि का | 
मात्रा मे भेद होता है। कक्षा मे सब प्रकार के विद्यार्थी मिलते हैं । 
कुछ विद्यार्थी तो पढ़ने-लिखने मे बहुत तेज होते हैं । शिक्षक ने कुछ 
बतलाया, उसे तुरत समझ लिया ओर याद कर लिया | कुछ विद्यार्थियों 
के मस्तिष्क मे कुछ नहीं बेठता | बात यह है कि पहले वर्ग के विद्यार्थी 
प्रखर बुद्धि के हैं ओर दूसरे वर्ग के मन्द-बुद्धि के। पहले बर्ग मे कुछ 
पैदायशी विशेषता है जिससे वे सफल होते हैं और दूसरे वर्ग मे कुछ 
पैदायशी कमी है जिससे वे सफल नहीं हो पाते । 
बुद्धि क्या है! इस सम्बन्ध मे अनेक मत हैं । कुछ मनोवैज्ञानिकों 
के अनुसार बुद्धि का अर्थ है ' क्रियात्मक कुशलता” । यदि कोई व्यक्ति 
अपना काय कुशलता से निबयाता है तो उसकी बुद्धि प्रखर समझी 
जाती है; यदि वह नहीं कर पाता तो उसकी बुद्धि मंद समझी जाती 
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है। जब बढ़ई अपना कार्य कुशलता से करता है, छोहार बन बनाता 
है और कुम्हार मिद्दी का घड़ा तब उनकी बुद्धि प्रखर समझी जाती 
है। कहने का तात्पर्य है कि कार्य-कुशछता से बुद्धि मापी जाती है। 
इसी के अनुपात मे बुद्धि प्रखर ओर मंद समझी जाती है। 


. कुछ के अनुसार प्रत्यक्षीकरण-कुशलूता से बुद्धि नापी जा सकती है । 
जिस व्यक्ति मे देखने-सुनने ओर अनुभव करने की माद्दा का अधिक 
विकास हुआ है वह व्यक्ति प्रखर बुद्धि का है; जिसमे नहीं हुआ है वह संद 
बुद्धि का है। जो व्यक्ति रंग मे भेद बता देता है और जिसे किसी वस्तु 
के आकार का पूरा ज्ञान है--देखते ही इसका ज्ञान हो जाता है कि वस्तु 
छोटी है या बड़ी, त्रिकोड़ है या चौकोण; जो व्यक्ति सुनते ही यह समझ 
लेता है कि यह राग भेरवी है और वह वागेश्वरी या यह खमाच है और 
वह बिछावल ओर शिक्षक का भाषण सुनते ही इतिहास की घटना को 
स्मरण कर लेता है; जो स्पर्श करते ही किसो वस्तु के गुण का अनुमान 
लगा लेता है वह अधिक बुद्धि का है | बालक की बुद्धि नापने के लिए 
हलकी-मारी, रंग-विरेंग और आकार-प्रकार की बस्तुएँ दी जाती हैं। 


दूसरों के अनुसार बुद्धि" का मापक एकाग्रता-शक्ति है। जो 
अपने मन को एकाग्र कर सके वह प्रखर बुद्धि का है; जो न कर सके बह 
मंद बुद्धि का है | यह तो भारतीय परम्परा है कि ध्यानावस्थित होना 
मनुष्य की एक बड़ी विशेषता है| इसका आध्यात्मिक महत्त्व है। बालक 
वही बुद्धिमान है जो पुस्तक पर ध्यान एकाग्र कर सके और जो कुछ 
शिक्षक बतलावे उसे सुनकर समझने का प्रयत्न करे | 

कुछ मनोवेशानिकों के अनुसार बुद्धि! का अर्थ सीखने की समर्थता 
है। जो व्यक्ति किसी कार्य को करना जब्दी सीख जाता है वह बुद्धि- 
. मान है; जो जल्दी नहीं सीखता वह मंदबुद्धि है। जिसमे अधिक 
बुद्धि होती है उसे कोई कार्य एक बार समझाना काशी है--किसी को 
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करते देखा और समझ लिया; जिसमे कम होती है उसे बार-बार बत- 
छाने पर भी उसकी समझ मे नहीं आता । ३8 ५ 

बुद्धि! का अर्थ किसी तत्त्व पर गूढ़ विचार करना और समस्या 
सुलझाने का यत्न करना भी है। इसील्ये दार्शनिकों और वैशानिकों 
में अधिक बुद्धि मानी गयी है। न्यूटंन पहला वैज्ञनिक था जिसने यह 
हँढ़ा कि पृथ्वी मे आकर्षण शक्ति है जिसके कारण जब कोई वस्तु गिरती 
है वह कैन्द्र की ओर जाती है । 

अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बर्ट के अनुसार बुद्धि! पैदायशी 
मानसिक क्षमता है ओर इसको बढ़ाया-घटाया नहीं जा सकता। स्टर्न 
के अनुसार बुद्धि! का अर्थ है किसी व्यक्ति मे किसी कार्य को करने, 
समझने ओर विचार करने की सामान्य ( जी ) और विदेष ( एस ) 
योग्यता का होना, जिससे वह नयी समस्याओं और परिस्थितियों को 
समझता-बूझता है और अपने को उन परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित. 
करने के योग्य बनाता है। बौद्धिक कार्य बहुत कुछ सामान्य योग्यता 
अर्थात्‌ - जी? पर निर्मर होता है। फ्रांस के मनोवैज्ञानिक बिने ने पहले- 
पहल बुद्धि परीक्षा का अनुसन्धान किया | उनका कथन है कि बुद्धि मे. 
शान, आविष्करण, निदेशन एवं आलोचना की शक्ति निहित है। बुड़- 
वर्थ के अनुसार बुद्धि का अर्थ दूरद्शिता है जिसके रहने से व्यक्ति पिछले 
अनुभव का उपयोग करता है और नयी परिस्थिति के अनुसार अपने 
को नये ढॉँचे मे बदल लेता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक टर्मन के अनुसार 
बुद्धि! का माप सूक्ष्म स्तर पर विचार करना है। क्‍ 

इस प्रकार मनोविज्ञान मे बुद्धि की बहुत परिभाषाएँ मिलती हैं। 
: वास्तव मे, बुद्धि एक प्रकार वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने की 
स्वाभांविक माद्दा है और इसमे बृद्धि नहीं की जा सकती | यह अवध्य 
है कि उपयोग मे छाने से बुद्धि सक्रिय रहती है और उसमे विकास 
होता है। पन्द्रह-सोछूह वर्ष की अवस्था तक बुद्धि का विकास चरम 
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सीमा को पहुँच जाता है | इसके बाद इसका विकास नहीं होता । यही 
कारण है कि पन्द्रहटसोलह वर्ष का युवक विद्यालय मे ऊँची शिक्षा पाये 
विद्यार्थी के साथ कुशलतापूर्वक प्रतियोगिता या वाद-बिवाद मे भाग 
ले सकता है। सोलह वर्ष के बाद नयी-नयी बातों का अनुभव तो वह 
करता है, पर उसकी मानसिक आयु नहीं बढ़ती | स्थिर हो जाती है। 
उन्नीसबीं शताब्दी के मध्य मे डा० एडव्ड सेगुश्न ने बालकों की 
बुद्धि का पता छगाने के लिए. एक प्रकार का नया फार्मबोर्ड तैयार 
किया | यह फामंबोर्ड लकड़ी का बना था और इसमे तीन कठान थे। 
कटान तिकोण, चोंकोण और गोल थे । उन्हीं कटान के आकार और 
नाप के लकड़ी के टुकड़े भी बने थे। बालकों की परीक्षा लेने के उद्दश्य 
से उन्होंने यह आदेश दिया कि वे इन कंटानों को फामबोडं मे बेठावें | 
जो बालक कम समय मे बिना भूल किये कटानो को फार्मबोर्ड मे बैठा 
देता उसे प्रखर बुद्धि का समझा जाता; जो अधिक समय छगाता और 
भूलें करता-गोल आकार के कटान को चौकोण मे बैठाने का प्रयत्ल 
करता--उसे कम बुद्धि का । इस प्रकार रुेगुइन ने बालकों की बुद्धि 
के बारे मे जो निष्कर्ष निकोछा उसे उन्होंने सन्‌ १८४३ में 
प्रकाशित किया । 
. सेगुइन के बाद बिने का ध्यान; इस ओर गया। बिने ने यह 
अनुभव किया कि बालकों को उपयुक्त शिक्षा देने के लिए उनका 
.. वर्गीकरण करना आवश्यक है। जो बालक अधिक 
बिने का सिद्धान्त बुद्ध के हैं उन्हें ऊचे स्तर की शिक्षा दी जाय और 
जो कम बुद्ध के हैं उन्हें उससे नीचे स्तर की | यह 
तभी सम्भव था जब मनोवैज्ञानिक परीक्षाओं का अन्वेषण करके बालकों 
की मानसिक आयु का पता रंग जाता | इस सम्बन्ध मे बिने की जो 
सूझ्ष थी उसे उन्होंने सन्‌ १९०५ में पेरिस की पत्रिका एने 
साइकॉलजिक' मे प्रकुशित किया | सन्‌ १९०५ की बिने-माप मे तीस 
१४७ 
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परीक्षाएं थीं। बिने ने परीक्षाओं के लिए प्रन्‍नों की जो सूची तैयार 
की उसमे कुछ प्रश्न सरलू थे और कुछ जटिल | पहली परीक्षा मे 
दृश्य सम्बन्धी प्रश्न थे जिनसे यह पता छगाया जा सकता था कि बारूक 
मे किसी वस्तु को देखकर उसके झाकार और रंग को पहचानने और 
उस वस्तु को समझने की शक्ति कितनी है| जिस बालक मे एक आकार 
को दूसरे आकार से प्रथक्‌ करने की क्षमता मिली वह तीत्र बुद्धि 
का माना गया; और जिसमे नहीं मिली वह मंद बुद्धि का । दूसरी 
परीक्षा मे स्पर्श-उत्तेजन दिया गया | छठवीं परीक्षा के द्वारा यह पता 
लगाने का प्रयत्न किया गया कि बालक मे कार्य करने की कितनी शक्ति 
है। ग्यारहवीं परीक्षा से स्मृति का पता छगाया जाता । बाकी परीक्षाएं 
कठिन थीं ओर उनका उत्तर सही-सही वे ही बालक दे पाते थे जिने मे 
सूक्ष्म बातों पर विचार करने की शक्ति होती | द 

सन्‌ १९०८ में बिने ने एक दूसरा माप प्रकाशित किया | इसमे 
उम्र के अनुसार अलछ्ग-अल्ग उम्र के बालकों के लिए. अल्ग-अल्ग 
प्रश्नों की सूची बनायी गयी | यह निर्धारित करना सरल नहीं था कि 
किस उम्र के बालक के लिए. किस प्रकार के प्रइन उपयुक्त होंगे क्योंकि 
एक उम्र के बालकों मे भी मानसिक विकास के सम्बन्ध मे भेद होता 
है। सम्मव था कि एक ही उम्र के कुछ बालक प्रश्नों का उत्तर दे पाते 
ओर कुछ न दे पाते | यह सब कठिनाई होते, बहुत से बालकों पर 
प्रयोग करके बिने ने बुद्धि-परीक्षा के लिए. प्रद्नों की सूची तैयार कर ली | 

तीन वर्ष के बालक के लिए. बिने ने नीचे लिखी प्रश्नों की सूची 
निर्धारित कौ-- द 

१, नाक, कान, आँख तथा मेँह बतढाना।. 

२, वाक्य दुहराना--मै मूखा हैँ, पानी बरसता है । 

२. संख्या दुहराना--एक बार सुनने पर कस से कम दो अंक 
दुहराना । 

१४८ 
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४. चित्र दिखा कर पूछना इसमे क्‍या है ! 

५, नाम बोलना | 

छः वष्च के बालक के लिये निम्नलिखित प्रश्न थे; 

१, दाहिना ओर बाया बतछाना | 

२, वाक्य दुद्राना--कम से कम सोलह अक्षर का वाक्य दुहरा 
सके । द द 

३, किसी चित्र को दिखलाकर यह प्रश्न करना कि इसमे तुम्हें 
कौन-सी चीज सबसे सुन्दर छगती है। 


४, जो चीजें देनिक प्रयोग की हैं उनके बारे मे वर्णन करने के 
लिये कहना । 

५, तीन काम एक साथ करने के लिये आदेश करना- चाभी 
लेकर ताव्य बंद कर देना और मेज पर रखी पुस्तक छेते आना ! 


६, समय बतलाना । 


जिस आयु के लिये जो प्रइन बिने ने निर्धारित किया उन प्रश्नों के 
द्वार बालक की मानसिक आयु का पता लगाया जा सकता है। यदि 
बालक अपनी उम्र के लिये निधारित सभी प्रश्नों का सही-सही उत्तर 
देता है तों इसका अर्थ है कि उसकी मानसिक आयु ओर वास्तविक 
आयु बराबर है। यदि सब प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता तो इसका अथ 
है कि उस बालक की मानसिक आयु कम है। जब वह सब प्रदनों का 
उत्तर देने के अतिरिक्त कुछ ओर ऊँचे स्तर के प्रश्नों का भी उत्तर देता 
है तब उस बालक की मानसिक आयु औसत बालक से अधिक समझी 
जाती है। बालक की मानसिक आयु का पता रूग जाने पर उसकी 
बुद्धि का भी ठीक अनुमान किया जा सकता है। 


बिने-परीक्षा का सफलता से उपयोग करने के लिये परीक्षक को 
कुछ बातें ध्यान मे रखना आवश्यक है । 
५४९ 
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१, परीक्षक को बिने-परीक्षा के संबंध मे विस्तार से ज्ञन होना 
चाहिये | 


परीक्षक को परीक्षार्थी का विश्वासपात्र बनना है.। अन्यथा 


भय और मानसिक दुबंछता के कारण परीक्षार्थी उसके प्रइनों का उत्तर 
ठीक नहीं दे पावेगा | उत्तर जानंते हुये भी वह उत्तर नहीं बतला पायेगा । 

३. परीक्षक के लिये यह आवश्यक है कि वह बालक को बराबर 
प्रोत्साहन देता रहे | निरुत्साह रहने पर वह प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा | 

४, जिस. स्थान मे परीक्षा ली जाय वहाँ शांति होनी चाहिये। भोड़ 
न हो | शोर न हो | कमरा हवादार हो | और कमरे में कोई अन्य व्यक्ति 
उपस्थित न हो | द 

५, परीक्षक को इस प्रकार की व्यवखा रखनी चाहिये कि बालक 
परीक्षा के समय या बाद मे थकान का अनुभव न करे | 

६. बालक की बुद्धि के बारे मे परीक्षक ने जो निष्कष् निकाला है 
उसे बालक को नहीं बतलाना चाहिये | 

बुद्धि-परीक्षा का यह आविष्कार बिने ने थियोडर सिमन के साथ 
किया था । इसलिये यह मात बिने सिमन स्केल के नाम से प्रसिद्ध है। 
बुद्धि-परीक्षा संबंधी बिने सिमन माप” बहुत महत्व का है; किन्तु इसमे 
दोष भी हैं -- 

१, इससे केवछ ब्रालकों की बुद्धि मापो जा सकती है; प्रौढ़ 
व्यक्तियों को नहीं । 

२, बिने-सिमन-माप व्यक्तिगत परीक्षा है। इसमे एक-एक करके 


सबकी परीक्षा बारी-बारी से ली जाती है। जब बड़ी संख्या मे बालकों की 


परीक्षा लेनी होती है तब कठिनाई पड़ती है। एक 

बिने-परीक्षा के एक बालक की अल्ग-अलछग परीक्षा लेने से समय 
दोष... अधिक लगता है और व्यय भी अधिक पढ़ता है। 
कमी-कभी तो यह बिल्कुल ही अव्यावहारिक सिद्ध 


१५० 
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होती है | स्कॉटलैंड मे जब नब्बे हजार बालकों की बुद्धि-परीक्षा लेने का 
प्रन्‍न उठा तब छोगों का ध्यान इस ओर गया कि कुछ ऐसी परीक्षाएँ 
निकल्नी चाहिये जिनका प्रयोग एक साथ बहुत से बालकों पर किया 
जा सके; और सामूहिक परीक्षाओं का अन्वेषण हुआ |. 

३, बिने-सिमन परीक्षा पूर्ण रूपेण वेज्ञानिक नहीं है। सन्‌ १९११ 
मे बिने ने स्वयं अपने माप मे संशोधन किया ओर फिर तो बराबर 


संशोधन होता रहा | 


अमेरिका के मनोवैज्ञानिक ठर्मन का स्‍स्टैन्डफोर्ड संशोधन” बहुत 
प्रसिद्ध है | उन्होंने बिने-सिमन-माप को एक नया रूप दिया। टर्मन 
का कहना है कि बुद्धि! मानसिक आयु का वास्त- 


टर्मन का सिद्धान्त विक आयु से भागफर है। मानसिक आयु का 


तात्पर्य पेदायशी ज्ञानात्मक शक्ति से है। इसमें शिक्षा 
द्वारा वृद्धि नहीं होती | अच्छी शिच्छा मिलने से बालक का बौद्धिक 
विकास होता है पर मानसिक आयु नहीं बढ़ती । टर्मन के अनुसार मान- 
सिक आयु को वास्तविक आयु से भाग करके भागफछ को सौ से गुणा 
करने पर बुद्धि-म/त्रा का पता रूगता है; इससे उन बालकों का भी पता 
लग जाता है जिनमे मानसिक दोष होता है। 
मानसिक आउु >( १५०० ८ बुद्धि-मात्रा 
वास्तविक आयु 
परीक्षा लेने पर जिन बालकों की बुद्धि-मात्रा १०० से अधिक रही 
उन्हें प्रखर बुद्धि का समझा गया; जिनकी १०० से कम रही उन्हें मंद 
बुद्धि का; और जिनकी बुद्धि मात्रा १०० के इर्द-गिर्द रही उन्हें साधारण 
बुद्धि का समझा गया | मंद बुद्धि मे कई श्रेणियाँ हैं। जिनकी बुद्धि- 
मात्रा १५-३० है वे जड़ समझे .जाते हैं; ४०-७० है तो नि्बल; ओर 
७०-९० है तो अल्प बुद्धि समझे जाते हैं | मंद बुद्धि मे जड़ सबसे नीची 
श्रेणी के हैं | उन्हें यह भी नहीं माढूम रहता है कि स्वास्थ्य के लिये 
१० १५१ 
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भोजन आवश्यक किसी ने खिला दिया तो- खा लिया, यदि भोजन 
नहीं सिल्या तो इसकी खोज मे नहीं जायेंगे । जो निर्बछ हैं वे बोद्धिक 
कार्य नहीं कर सकते; किन्तु मेहनत-सजूरी करके अपना पेट पाल लेते हैं 
और अपनी ग्रहस्थी चल्ला लेते हैं। इस प्रकार अपने व्यक्तित्व और 


'बातावरण में सामजञ्जञस्य स्थापित कर लेते हैं । 


सामान्य रुप से बुद्धि-परीक्षा दो प्रकार से ली जाती है--व्यक्तिगत 
और सामूहिक । व्यक्तिगत परीक्षा मे हरेक व्यक्ति की अछग परीक्षा ली 
जाती है; सामूहिक मे सब व्यक्तियों की एक साथ परीक्षा छी जाती है। 
व्यक्तिगत परीक्षा में प्रइदन पूछा जाता है या कुछ कार्य करने के 
लिये दिया जाता है। जो कुछ उत्तर मिलता है या 
बुद्धि-परीक्षा के जो कुछ कार्य होता है उसके आधार पर उसकी 
प्रकार बुद्धि का अनुमान लगाया जाता है। बिने की परीक्षा 
मौखिक ओर व्यक्तिगत है। इसका उल्लेख हो चुका 
है। कार्य-निषपुणता-परीक्षा ( परफॉरमेन्स टेस्ट ) मुख्य रूप से निरक्षर 
व्यक्तियों के लिये है। फार्मबोर्ड मे छकड़ी के टुकड़े बैठाना पड़ता है, या 
नकशे को देखकर लकड़ी के दिये हुये रंग-बिरगे क्यूबस से वही नकशा 
बनाना पड़ता है। जां बाहुक कम समय में बना लेता है. वह प्रखर 
बुद्धि का माना जाता है ओर जो अधिक समय लेता है ओर उलद- 
फेर करता हैं वह मन्द बुद्धि का । 
व्यक्तिगत परीक्षा वैज्ञानिक होती है और निष्कर्ष ठीक निकल्ता 
है। दोष यह है कि इसमे व्यय अधिक होता है ओर समय भी अधिक: 
लगता है | जब बहुत से बालकों की बुद्धि-परीक्षा लेनी होती ६ तब यह 
व्यावहारिक ठहरती है। 
सामूहिक परीक्षा का प्रयोग बहुत से बालकों पर एक साथ किया 
जाता है। इसमे खर्च कम पड़ता है और समय की बचत होती है । जब 
बहुत से बालकों की परीक्षा एक साथ लेनी हो तब तो यह अनिवाश्य 
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हो जाती है। किन्तु सामूहिक परीक्षा मे भी दोष हैं। इसका निर्णय 
वेज्ञानिक नहीं होता। प्रयोग उन व्यक्तियों पर नहीं किया जा सकता 
जिन्हें भाषा का ज्ञान नहीं है। केवल उन्हीं व्यक्तियों पर यह प्रयोग 
किया जा सकता है जो पढ़ना-छिखना जानते हैं और प्रश्नों का उत्तर 


मौखिक या लिखित दे सकते हैं। सामूहिक परीक्षा मे बालक को अधूरा * 


वाक्य पूरा करने के लिये दिया जाता है; यह भी पूछा जाता है कि 
दिये हुये शब्दों मे से कौन-सा शब्द वाक्य में बैठेगा | कुछ शब्द दिये 
रहते हैं और उनका उल्टा लिखना पड़ता है इत्यादि | सामूहिक 
रीक्षा के लिये समी भाषा मे प्रश्न पत्र छपवाने पड़ते हैं; नहीं तो, 
जो बालक उस भाषा से परिचित नहीं हैं जिसमे प्रश्न पत्र छपे हैं, उन 
पर प्रयोग नहीं किया जा सकता | | 
किसी प्रकार हो, शिक्षा के लिये बुद्धिमाप की आवश्यकता है-- 
१. बुद्धिमाप से यह पता छगता है कि बौद्धिक योग्यता मे मेद होता 
है। एक बालक दूसरे से आकृति और शरीर की बनावट में ही मिन्न 
नहीं होता, वह मानसिक विशेषता की दृष्टि से भी 
बुद्धि-परीक्षा से भिन्न होता है। यह सोचना गढत है कि सब बालक 
लाभ ठशाला में बराबर उन्नति करंगे | यदि एक विद्या 
अध्ययन में कमजोर है ओर दूसरा चतुर है तो इसमे 
आश्वय्य नहीं | बात यह है कि एक मे जन्मदत्त प्रतिभा अधिक है और 
दूसरे मे कम हैं। इस बात को ध्यान मे रखकर शिक्षक को अपनी 
योजना बनानी चाहिये आर विद्यार्थी के प्रति एक-सा व्यवहार 
रखना चाहिये । 
२, बुद्धिमाप से ही यह स्थापित किया गया है कि मनुष्य की 
वास्तविक आयु ओर मानसिक आयु सदेव एक नहीं होतीं। सम्भव 
है उसकी वास्तविक आयु मानसिक आयु से अधिक हो | दस बर्ष के 


बालक की मानसिक आयु पाँच वर्ष के बालक के बराबर हो सकती है। 
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जिद वि 


जिस प्रकार कुछ व्यक्ति उम्र मे बड़े हो जाते हैं पर देखने मे बौने ही 
बने रहते है, उसी प्रकार कुछ व्यक्तियों का मानसिक स्तर बालक की 


ही अवस्था पर स्थिर कर जाता है। इसके बाद विकास नहीं होता। 


शिक्षक को इस बात का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। उसे यह 
भी पता लगाने का प्रयत्न करना चाहिये कि बालक जन्मदत्त दोष के 


कारण शिक्षा मे पीछे है या परिस्थिति के कारण ।| उसे इस ओर भी. 


' ध्यान देना चाहिये कि जिन बालकों मे मानसिक दोष है उन्हें विशेष 


शिक्षालयों मे तो मेजने की आवश्यकता नहीं है | तभी वह कुशलता से 
विद्यार्थी की बोद्धिक योग्यता के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था कर सकेगा | 

२. जीवन मे जीविका का भारी प्रश्न है। यह जानने पर कि 
बालक का बुद्धि-स्तर क्या है यह निश्चित किया जा सकता है कि वह 


किस प्रकार के कार्य की शिक्षा पाने योग्य है। सब प्रकार के कार्य के 


लिये बराबर बुद्धि नहीं चाहिये। कुछ वर्ग के कार्य को सीखने और 
सफलता से करने के लिये अधिक बुद्धि चाहिये और कुछ वर्ग के कार्य 
ओसत या मन्द बुद्धि होने पर भी आसानी और सफलता से किये 
जा सकते हैं। अध्ययन-कार्य के लिये अधिक बुद्धि की आवश्यकता 
पड़ती है | जिसकी बुद्धिमात्रा ७०-९० है वह विद्यालय की ऊँची शिक्षा 


के लिये अयोग्य है। इस स्तर पर वह दस्तकारी की शिक्षा से छाम 


उठा सकता है। जिसकी बुद्धि-सात्रा २०-४० है वह केवछ शरीर से 
मेहनत-मजूरी का काम कर सकता है। जब तक बालक की बुद्धि का 


स्तर ऊँचा न हो, उसे विद्यालय मे भेजने के लिये जबर्दस्ती करना व्यर्थ 


है। मन्द बुद्धि का बालक ऊँची शिक्षा के लिये सर्वदा अयोग्य है। 
आधुनिक युग मे शिक्षा के व्यावह्यरिक पहलू पर अधिक बल दिया गया 
है और इसी कारण पाठशाछा मे अब व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था 
हो गयी है। जब बालक की बुद्धि-मांत्रा का अनुमान शिक्षक को 


प्रारम्भ मे ही छग जाता है तब बालक की बुद्धि के स्तर की व्याव- 
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सायिक शिक्षा पर बल दिया जा सकता है। बालक को किस प्रकार के 
य॑के लिये शिक्षा मे प्रोत्साहन दिया जाय, यह उसकी बुद्धि का 


पता लगाने पर हो निश्चित किया जा सकता है । 
४, बद्धि-परीक्षा से शिक्षक और शिक्षार्थी दोनी की ही लाभ होता 


है | शिक्षक की मेहनत व्यर्थ नहीं जाती-शिक्षार्थी के ब्रोद्धिक स्तर 
का ठीक ज्ञान रहने पर वह इस प्रकार की व्यवस्था करता है जिससे 
कक्षा मे प्रखर, साधारण और मंद बुद्धि के शिक्षार्थी समान रूप से ल्भ 
उठा सर्क | जब वह अपने शिक्षार्थी के ज्ञान, विचार, स्मृति, कब्पना 
इत्यादि मानसिक क्रियाओं के विकास के संबंध मे नहीं जानता, वह 
शिक्षार्थी के अनुरूप शिक्षा नहीं दे पाता । इससे शिक्षार्थी की हानि होती 
है | यदि शिक्षा का स्तर ऊँचा है तो औसत ओर नीचे स्तर के शिक्षार्थी 
विष्रय को नहीं समझेगे । दूसरों से पिछड़े रहने के कारण उनके मन मे 
हीनल्व ग्रंथि पड़ेगी । कक्षा से भाग कर सड़क मे खेलेंगे | यदि शिक्षा का 
स्तर नीचा है तो प्रखर बालक की जिज्ञासा जाग्मत नहीं होगी और 
अध्ययन में रुचि भी नहीं रहेगी । मानसिक विकास न होकर मानसिक 
हास होने छगेगा | इसलिये बुद्धि-परीक्षा द्वारा शिक्षार्थी के ज्ञान के स्तर को 
समझ कर उपयुक्त रूप से उनका वर्गीकरण करके उन्हें शिक्षा देनी चाहिये | 
जिस प्रकार मनोविज्ञान क्षेत्र मे बुद्धि -परीक्षा है, उसी प्रकार आचरण 
संबंधी परीक्षाओं का भी अम्वेषण हुआ हैं। आचरण मुख्य रूप से इस 
बात पर निर्भर होता दे कि किसी व्यक्ति की बृक्ति का परिमार्जन कहाँ 
तक हुआ है, और उसके संवेगों का संघटन हाकर उसमे स्थायी भावों 
का निर्माण हुआ है अथवा नहीं | माता-पिता के सौहाद्ध और उपयुक्त 
शिक्षा के कारण जिनकी वृत्तियों का परिमार्जन हो जाता है उनका 
आचरण समाज के अनुकूल होता है | जिनकी बृत्तियां परिमार्जित नहीं 
शी पायी हैं उनका आचरण प्रकृत रहता है और उनका व्यवहार प्रव्ृत्ति- 
शील होता है | शिक्षा का उद्देश्य यह है कि बालक अपने मे दृढ़ता का 
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भाव उत्पन्न करे, हर एक कार्य को सोच विचार कर करने को आदत 
डाले, ओर अपने मे विश्वास पैदा करे | जिस प्रकार बालक मे सामान्य 
ओर विशेष बुद्धि का होना आवश्यक है उसी प्रकार उसके आचरण 
में दृढ़ता का होना आवश्यक है। कक्षा में अच्छा स्थान पाने के लिये 
सामान्य और विश्येष बुद्धि के अतिरिक्त, तत्परशौछता और काम मे 
रूगन भी रहनी चाहिये | क्‍ 
आचरण में कुछ मुख्य विशेषताएँ होती हैं और कुछ गौण | 
मुख्य विशेषताएं वे हैं जिनका सम्बन्ध संवेग और बृत्ति से है--अपने 
द को छोश समझना, हुकूमत चाहना, समाज मे भाग 
आचरण-परीक्षा लेना इत्यादि। गौण विशेषंताएँ वे हैं जिनका 
सम्बन्ध मुख्य संवेग ओर बृत्ति से नहीं है--अपमने मे 
विश्वास रखना, ईमानदारी होना, एकता और सौहाद्र' भाव रखना 
इत्यादि | आचरण की इन विशेषताओं को वैज्ञनिक रूप से जानना- 
समझना आसान नहीं है। एक व्यक्ति बड़े समूह के बीच रहना चाहता 
है, दूसरा केवल मित्रों के साथ, और तीसरा एक दो निजी मित्रों 
के साथ रहना पसन्द करता है। तीनों प्रकार के व्यक्ति आचरण मे 
सामाजिक हैं। कैवछ इस आधार पर कि वह समूह मे खेलना पसन्द 
नहीं करता, यह नहीं कहा जा सकता कि वह सामाजिक नहीं है । बालक 
मे किसी के प्रति दया और सौहाद्ग' का भाव रहता है ओर किसी के 
प्रति नहीं | कोई बालक अपने भाई-बहिन से तो झगड़ा करता है ओर 
साथियों को लेवनचूस, चाकलेट और खिलौने देता है। एक कुट्ठम्ब मे 
चार वर्ष का एक बालक था। घरवालों खिलौना उठा लेते तो 
तूफान मचा देता | मित्रों को खुशी-खुशी सब दे देता | ऐसी स्थिति मे 
यह कहना कठिन होता है कि वह दयाछ है या क्र । कोई व्यक्ति अपने 
से निर्बल के प्रति अकारण विद्रोह करता है और कोई केवछ विशेष 
परिस्थिति मे दूसरों के उपकार के लिए। इसलिए यह नहीं कहा जा 
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सकता कि विद्रोह की भावना सदा बुरी होती है। अगुआ बनने की 
भावना के लिए कभी मन मे रचनात्मक योजनाएँ रहती हैं और कभी 
हुकूमत करने की बृत्ति | शिक्षक को बालक के आचरण का विवरण 
बहुत सावधानी से तैयार करना चाहिये। ऐसा न हो कि वह बालक 
को कुछ समझ बेठे जब वह वास्तव मे कुछ ओर है। सब पहलू को 
ध्यान मे रखकर उसे अपना निर्णय देना चाहिये | आचरण-परीक्षा 
निरीक्षण पर निभर है | 

आचरण ओर स्वभाव मे भेद होता है। दो व्यक्ति आचरण मे समान 
होते हुए--दोनों की वृत्तियाँ सुसम्बन्धित हैं ओर एक ही प्रकार के व्यव- _ 
हार से संचालित--खभाव मे भिन्न हो सकते हैं | सम्भव है अन्याय होते 
देखकर एक तो आग-बबूलछा हो उठे और दूसरा सोचे जाने भी दो” 

निम्न परीक्षाओं से किसी व्यक्ति के आचरण, स्वभाव, ओर व्यक्तित्व 
का बहुत कुछ पता छूग जाता है-- 

१, चित्र-कथानक-परीक्षा--इसमे चित्रों का प्रयोग किया जाता 
है। ये चिंत्र प्रयोगपात्र को एक-एक करके दिखलाये जाते हैं और 
उससे यह कहा जाता है कि निश्चित समय के भीतर चित्र पर वह 
कहानी लिखे | चित्र को देखकर प्रयोगपात्र अपनी भाव कब्पना से श्ररित 
होकर जो कुछ लि्खिता है उसके आधार पर उसके आचरण स्वभाव 


तथा व्यक्तित्व का विइलेषण किया जाता है | बात यह है कि मन में जैसी 


बना रहती है वेसा ही आकार ओर भाव चित्र मे मिलता हे। कथा 
के रूप में प्रयोग-पात्र अपने आचरण स्वभाव तथा व्यक्तित्व का 
दिग्दर्शन कराता है। 

. कहानी-पूरक-परीक्षा--प्रयोगपात्र को अधूरी कह्यनी दी जाती 
है और उससे यह कहा जाता है कि वह अपने मन से कहानी पूरी 
'करे । जो कुछ कहानी वह लिखता है उससे उसके आचरण स्वभाव 
तथा जीवन की व्यक्तिगत कठिनाइयों का पूरा पता लग जाता है। 
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३. अबाघ मनःआयोजन-परीक्षा-5प्रयोगपात्र को यह आदेश दिया 
जाता है कि जो कुछ उसके मन से आधे उसे वह निर्बाध गति से कहता 
जाय | इससे भी प्रयोगपात्र के आचरण का बहुत कुछ विश्लेषण हो जाता है। 

४, आत्मकथा-परीक्षा--जिस व्यक्ति की आचरण-परीक्षा लेनी है 
उससे यह कहा जाता है कि वह अपने जीवन की कथा पर एक लेख लिखे 
ओर उस लेख से उसको व्यक्तिगत विशेषताओं का पता ल्गाया जाता है।' 

'« प्रदन-परीक्षा--आचरण ओर स्वभाव के प्रसंग मे कुछ प्रश्न 
पूछे जाते हैं । जैसे, तुम्हें क्‍या यहाँ अकेलापन महसूस नहीं होता ? ठुम 
पर यदि कोई हाथ चलावे तो ठुम क्या करोगे ? इत्यादि । 

६, निरीक्षण-परीक्षा-बच्चों का निरीक्षण करके उनके आचरण 
और स्वभाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है, विशेषकर जब 
वे सैर के लिये जावें | यदि सब बालक आपस में सिल-जुलूकर खेल-कूद 
रहे हैं ओर बहुत प्रसन्‍न हैं तो यह कहा जायगा किये आचरण से 
सामाजिक हैं ओर स्वभाव से प्रसन्‍नचित्त ६ | जो बालक अफ्रेले खेलते 
हैं या चुपचाप बेठे रहते हैं उन्हें एकाकी स्वभाव का कहा जाता है| 

यह पहले ही लिखा जा चुका € कि विद्याथियों कै आचरण का 
विवरण रखना आवश्यक हैं। इस कारण शिक्षक को आचरण सम्बन्धी 
सभी मनोवेज्ञानिक परीक्षाओं से परिचित होना चाहिये। तभी वह ठीक- 
ठीक विवरण दे सकेगा । विद्यार्थियों की ज्ञानात्मक शक्ति का केवल पता 
लगाना पर्याप्त नहीं है। परिचय से आचरण का ठीक अनुमान 
नहीं लगाया जा सकता । दो-चार प्रश्न पर्याप्त नहीं हैं। दो शिक्षक एक 
ही विद्यार्थी के बारे मे पृथक्‌प्थक राय ठहरा ले सकते हैं । 

शिक्षा की दृष्टि से यह भी जानना आवश्यक है कि पाठशाल्व में 
बालक कहाँ तक ज्ञान प्राप्त कर रहा हैे। इसका वेशानिक रूप से पता 
लगाने के लिये आजकल् सिक्रेनिकछ रीडिंग टेस्ट, मिकेनिकुछ राइटिंग 
टेस्ट और अरिथमेटिक टेस्ट इत्यादि निकले हैं। पहले विद्यार्थी से 
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कैवल थोड़े से प्रश्न पूछे जाते थे, यदि इन प्रश्नों का उत्तर बह न दे 
पाता तो यह समझा जाता था कि उसने कुछ नहीं 
ज्ञान प्राप्ति-परीक्षा सीखा है। यह भी था कि निर्णय बहुत कुछ निर्णायक 
के मन पर निर्भर था। इस प्रकार का निर्णय ठीक 
नहीं होता था | ज्ञानप्राप्ति की नई परीक्षा-प्रणाढी मे विद्यार्थियों से उन. 


. विषयों पर जिनका उन्होंने अध्ययन किया है बहुत से प्रश्न पूछे जाते 


हैं। विद्यार्थी कुछ प्रश्नों का उत्तर अवश्य देता है और इससे जो निर्णय 
उसकी ज्ञानग्राप्ति कै बारे मे दिया जाता है बह ठीक होता है। यह बात 
नहीं रह जाती कि विद्यार्थी मव के कारण जबाब न दे।. . | 

इस प्रकार मनोविज्ञान मे बहुत-सी मन संबंधी परीक्षाओं का अनु- 
संघान हुआ है और शिक्षा मे इनका उपयोग भी है। इन परीक्षाओं से 
शिक्षा की समस्‍या वेज्ञानिक रूप से सुलझाई जा रही है। विद्यार्थियों 
की बुद्धि का पता लग जाने से उनका वेज्ञानिक रूप से वर्गोकरण करके 
हरेक विद्यार्थी के लिये उसकी बुद्धि के स्तर के अनुकूल शिक्षा का प्रबन्ध 
किया जा रहा है। आचरण तथा स्वभात्र की परीक्षाओं से विद्यार्थियों की 
प्रकृत चकत्ति ओर सवेग का अनु मान किया जा सकता है और फिर प्रकृ 
इच्छाओं के परिमार्जन का साधन शिक्षाल्यों मे जुगाया जा सकता है। 
ज्ञानप्राप्ति-परीक्षाओं से यह पता लग जाता है कि वे पाठशाह्म मे 
शिक्षा से क्या लाभ उठा रहे हैं। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता 
है कि शिक्षा-विधि मे कहाँ तक दोष है और यह भी कि यह कहाँ तक 
विद्यार्थीवृंद के लिए उपयक्त सिद्ध हो सकती है। इससे शिक्षा-विधि के 
सुधार की ओर ध्यान जाता हे | बालक कभी भी निकम्मा नहीं होता । 
उसमे कुछ न कुछ विशेषता-योग्यता रहती है। उस विशेषता योग्यता 
का विकास करना शिक्षा का मुख्य कार्य है। शिक्षा का कायें 
आप्रस्फृथ्ति को प्रस्कुटित करना है | 


'ेसटारम>08८ रे |नकसजाजपपपरनपालान५७ फाटथकनकर-+&डकरूक.. 
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अज्ञात सन 


पे अज्ञात मन हमारे सम्पूर्ण मन का एक बड़ा भाग है। मनोविहले- 
के षण के प्रवर्तक फ्रायड का कथन है कि मन के तीन चौथाई भाग मे 
हे अशात मन फेला है | उन्होंने मन की ठुलना बर्फ की बड़ी चह्यन से की 
० है जितका केवछ छोटा-सा भाग पानी के ऊपर दिखाई पड़ता है। जो 
ञ भाग दिखाई पड़ता है वह शात मन के लिये है। विदलेषणात्मक मनो- 
हे विज्ञान के प्रवत्त क युंग ने मन की तुलना सागर से की है जिसमे ज्ञात 
मन केवल एक द्वीप के समान है। अज्ञात मन क्षेत्र मे ही बड़ा 
नहीं है, यह बड़ा प्रभावशाली है। इसका प्रभाव व्यक्तिगत आचरण 
तथा व्यवहार-निर्माण पर बहुत पड़ता है। अज्ञत मन हमारी शारी- 
रिंक और मानसिक--चेशत्मक, बोधात्मक और भावात्मक--क्रियाओं 
का संचालन करता है। साधारण और असाधारण, जाग्रत और सुप्त- 
सभी क्रियाएँ अज्ञात मन से संचालित होती हैं ओर उनपर इसका प्रमाव 
परोक्ष रूप से सदैव पड़ता रहता है। सच पूछो तो इसी पर व्यक्तित्व क्‍ 
का विकास आश्रित है | किसी के अज्ञात मन मे विरोधी भावों के द्वन्द्ग 
से जितनी ही अधिक भावना-प्रंथियाँ पड़ जाती हैं उतना ही जटिल और 
संघर्षमथ उसका जीवन हो जाता है। किसी व्यक्ति का व्यवहार ओर 
उसकी क्रियाएँ साधारण होने का अर्थ है कि उसके अज्ञात मन मे 
भावना -ग्रन्थियाँ नहीं पड़ी हैं अथवा उसके आशभ्यन्तरिक क्षेत्र में संघ 
नहीं है, ओर इस प्रकार उसका जीव्न सुलझा-सा है। यदि किसी व्यक्ति 
का व्यवहार साधारण नहीं है तो इसका अर्थ है कि उसका अज्ञात मन 
जटिल है; प्रकृत इच्छा ओर आदर्श में समझोता न होने के कारण वह 
अद्भुत विचार आदत भय और चिंता से आक्रात्त है। संघर्ष केकारण..... 
मन के निचले स्तर मे गुत्थियाँ पड़ गयी हैं । क्‍ है 8 
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अज्ञात मन से जैसा कि साधारणतः समझा जा सकता है, यह 
तात्परय नहीं कि इसमे जो विचार संचित हैं उनका अनुभव नहीं होता 
आऔर मनुष्य उन्हें नहीं जानता-समझता | वास्तव मे 
अज्ञात मन की अज्ञात मन एक अनुभवात्मक शक्ति है। यह पहली 
विशेषताएं विशेषता है। सामान्य जीवन मे भी अज्ञात मन की 
प्रतिक्रिया का अनुभव होता रहता है। मानसिक रोग, 
स्वप्न, दैनिक क्रियाएं और सम्मोहनोत्तर घटनाओं के आधार पर भी 
अज्ञात मन का अस्तित्व प्रमाणित किया गया है । यह निरी कल्पना नहीं | 
दूसरी विशेषता है कि अज्ञात मन गतिशील है। इसमे सदा दो विरोधी 
इच्छाओं अथवा विचारों मे संघर्ष चछता रहता है, यद्यपि उनकी चेतना 
नहीं रहती । यह मूल्यृत्ति और आदर्श का संघर्ष है। अज्ञात मन कभी 
भी निश्चेष्ट नहीं रहता । कुछ न कुछ क्रिया सदैव चलती रहती है | 
अज्ञात मन की तीसरी विशेषता है कि यह ऐन्द्रिय वासना-वृप्ति- 
सिद्धान्त से संचालित होता है--वास़्तविक जगत के नियमों से इसका 
संबंध नहीं है। किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के लिये शत मन को 
वास्तविकता के आधार पर विचार-विमर्श करना आवश्यक होता है! 
वह सामाजिक प्रतिबंध ओर नेतिक-अनेतिक का ध्यान रखता है| इसके _ 
विपरीत, अज्ञात मन .सामाजिक नियमों से परिसीमित नहीं है। इसका 
कार्य केवल मूलब्त्ति का समाघान करना है। समाज अच्छा कहे या 
बुरा, इसका उसे ध्यान नहीं रहता | अज्ञात मन उसी कार्य को करता है 
जो उसकी वासना को तृत्त करता है। .हाँ, यह अवश्य है कि जब 
अज्ञात. मन की इच्छाओं को रंगमंच पर ज्ञात मन आने नहीं देता 
तब अज्ञात मन परवश हो जाता है। वह युक्तियाँ हूँ ढता है और अपनी 
का्य-पद्धतियाँ की सहायता से इच्छाओं को दूसरे रूप मे .तृप्त करता है । 
अज्ञात मन की चौथी विशेषता है कि इसकी इच्छाएँ वास्तविक 
रूप मे प्रकट नहीं होतीं। इसका कारण है कि अज्ञात मन इच्छाएँ 
१६१ 
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कामबृत्ति से संबंधित होती हैं और इन पर समाज का अधिक से अधिक 
नियंत्रण होता है। कामवृत्ति से संबंधित इच्छाओं की अभिव्यक्ति सामा* 
जिक परम्परा के प्रतिकूछ है । इस कारण अज्ञात मन की वासनाओं पर 


_ प्रतिबंध रहता है। किंतु अज्ञात मन की इच्छाएँ बड़ी बल्वती होती हैं। 


वे निष्क्रिय पड़ी नहीं रह सकतीं । अभिव्यक्ति के लिये रास्ता हूँढ़ा करती 
हैं | फलस्वरूप इच्छाओं को छलद्मवेश मे प्रकट होने का प्रबन्ध होता 
है | यह सब करने की आवश्यकता अज्ञात मन को न पड़ती यदि ज्ञात 
मन इन इच्छाओं को प्रकृत रूप में प्रकट होने में बाधा न डालता । 
ऐसा मनोविश्लेषण के समर्थकों का मत है। युंग के अनुसार ऐसा नहीं 
है कि ज्ञात मन के प्रतिबंध के कारण ही अज्ञात मन की इच्छाएँ परोक्ष 
रूप मे प्रकट होतो हैं। वास्तव में अज्ञात मन का यह स्वभाव है। प्रति- 
बंध हो या न हो, अशात मन की यह विशेषता है कि वह अपनी 
इच्छाओं को परोक्ष रूप में प्रकट करता है। उसे परोक्ष-प्रदर्शन अधिक 
रुचिकर होता है | 
इस विषय पर कि अज्ञात मन का विषय-वस्तु क्या है--किस प्रकार 
की इच्छाएँ इसमे संण्हीत रहती हैं--मनोवैज्ञानिकों मे मतभेद है। 
फ्रायड के अनुसार अज्ञात मन मे केवल काम-संबंधी 
अज्ञात मन का इच्छाएँ होती हैं | कुछ तो प्रकृत रूप में प्रारंभ से 
विष्य-वस्तु पड़ी रहती हैं ओर कुछ सामाजिक प्रतिबंध के कारण 
इकट्‌ठी हो जाती हैं। समाज का सबसे अधिक प्रति- 
बंध कामं-संबंधी-इच्छाओं पर है। इस कारण इस चृत्ति का सबसे अधिक 
दमन किया जाता है और ये दमन की हुई इच्छाएँ अज्ञात मन की 
सामग्री बन जाती हैं | मानव-जोवन सामाजिक होने से ओर नेतिक मन 
का प्रतिबंध होने से इच्छाओं का दमन अवदय होता है, इसका प्रमाव 
मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भले ही कुछ हो | 
युंग के अनुसार मन मे जो इच्छाएँ संचित हैं वे केवछ कामच्ृत्ति 
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संबंधी नहीं हैं | परिस्थिति से बाध्य होकर जिन किन्‍्हीं इच्छाओं का 
दमन होता है वे अज्ञात मन का भाग बन जाती हैं। उनके अनुसार 
मनुष्य में बहुत प्रकार की इच्छाएँ होती हैं और वातावरण के कारण 
किसी भी इच्छा का दमन हो सकता है और वह इच्छा अज्ञात मन का 
भाग बन सकती है। एडलर के अनुसार मन के निचले स्तर की ग्रन्थि 
 आत्मप्रतिपादन वृत्ति संबंधी होती है। मनुष्य को कभी तो धन का अभाव 
रहता है और कभी समाज में ऊँचे स्थान का | वह इस अभाव की 
परिस्थिति मे हीनत्व-गअंथि डाल लेता है | किंतु वास्तव मे सबसे अधिक 
दमन कामवृत्ति संबंधी इच्छाओं का ही होता है और इस कारण अज्ञात 
मन में अधिकतर काम संबंधी इच्छाएँ ही सच्चित रहती हैं। यदि मनुष्य 
. इस वृत्ति से सम्बंधित इच्छाओं को शञात मन में सुल्झा लेता तो उसका 
अज्ञात मन सरल हो जाता | 

युंग ने अज्ञात मन के विषय-वस्तु के बारे मे एक ओर नयी धारणा 
उठायी है | बह यह है कि अश्ात मन मे केवछ दमन की हुई इच्छाए 
नहीं हैं, बल्कि कुछ और भी है। अज्ञात मन के एक भाग मे दबी हुईं 
इच्छाएँ हैं और दूसरे माग मे संवेगात्मक प्रतिमांओं के रूप मे जातीय 
विशेषताएँ हैं । उन जातीय विशेषताओं का भी प्रभाव मनुष्य के व्यव- 
हार पर पड़ता रहता है| अज्ञात मन के दो भाग हैं: वेयक्तिक. अज्ञात 
मन और सामूहिक अज्ञात मन | वैयक्तिक अज्ञात्‌ मन मे दमन की हुई 
इच्छाएं इकट॒ठी रहती हैं और सामूहिक अज्ञात मन मे जातीय विशेष- 
ताओँ का संग्रह रहता है । 


अज्ञात मन की महत्ता स्वप्न का विश्लेषण करने पर मालूम पड़ती 
 है। निद्रावस्था मे चेतन क्रियाएँ मौन हो जाती हैं। बाह्य जगत का 
क्‍ ज्ञान नहीं रह जाता। ज्ञात मन निद्रा मे रहता है; 
अज्ञात मन की फिर भी मनुष्य स्वप्न देखता है और स्वप्न का सारा 
महत्ता व्यापार-व्यवहार अनुमव करता है।. इसका कारण 
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यह है कि निद्रावस्था मे अज्ञात मन सक्रिय रहता है। मन का 
निचछा भाग कार्य करता रहता है । ज्ञात मन का प्रतिबंध 
शिथिल पड़ जाता है। बाह्य जगत से संबंध न होने कै कारण वह स्वप्न मे 
अनोखी वस्तुएं देखता है । स्वप्न का वैज्ञानिक विवेचन तब तक संभव 
नहीं है जब तक ज्ञात मन के परे अज्ञात मन का अस्तित्व खापित नहीं 
होता | अज्ञत मन की इच्छाओं और कार्य-पद्धतियों का अध्ययन किये 
बिना स्वप्न की ठीक व्याख्या नहीं की जा सकती। स्वप्न के प्रसंग में 
अज्ञात मन का बहुत महत्व है | स्वप्त अज्ञात मन की इच्छा का पूरक 
होता है। कक. ० ई 

. विक्षिम्तावस्था का विवेचन भी अज्ञात मन के ही आधार पर किया 
जा सकता है | पहले अकारण हँसना, रोना, मयभीत होना, ओर चिंतित 
होना एक पहेली समझ पड़ता था | या इस ग्रकार के अद्भुत व्यवह्र 
का कारण भूत-प्रेत समझा जाता था | हिस्टीरिया आने पर झाड़-फूक 
को जाती थी। अभी तक गाँवों मे यही प्रथा चछी आ रहो है। परन्तु 
आधुनिक मनोविज्ञान मे नये तत्त्वों के अन्वेषण से ऐसे अवैज्ञानिक 
विचारों मे परिवत्तन हो गया है। ञब यह पता लग गया है कि इसका 
विवरण अज्ञात मन का विश्लेषण करने से मिठ सकता है। जब कभी 
किसी व्यक्ति के मन के निचले भाग मे बंहुत-सी दबी इच्छाओं का 
संचय हो जाता है और भावना-प्न्थियाँ पड़ जाती हैं तब वह अदभुत 
और असाधारण व्यवहार करने लगता है। कमी तो उसे प्रम होता है--- 
यह कि सब उसे जलीछ कर रहे हैं, उसके मन को ठेस पहुँचाने के छिये 
घडबंत्र रच रहे हैं | कभी उसे श्रांति होती है--कोई वस्त सामने नहीं 
है, फिर भी मुँह की आकृति इस प्रकार बनावेगा मानों किसी से बात॑ 
कर रहा है |! इस तरह वह ऐसा महसूस करेगा मानों कोई उसे बुल्य रहा 
है । प्रायः बचपन की दुःखभरी अनुभूतियों की पुनराज्ञात्ति अज्ञात मन मे 
सदेव हुआ करती है और ये अनुमूतियाँ ही विक्षितता का कारण बनती है| 
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फ्रायड के पारिभाषिक शब्द मे इसे ट्रामा' कहते हैं। कभी ये 
हिस्टीरिया मे की हुई शारीरिक चेशओं के द्वारा प्रदर्शित होती हैं और 
कभी स्थिर भ्रम के रोगी के भ्रमात्मक विचारों द्वारा | अज्ञत मन मे 
बचपन की जो कुछ अनुभूतियाँ संचित रहती हैं वे हमारे सन की क्रियाओं 
पर विशेष प्रभाव डालती रहती हैं। विक्षिप्त व्यक्ति के श्रम, श्रान्ति, 
मानसिक हास, मानसिक विच्छेद इत्यादि का विवरण प्राप्त करने के 
लिये मन के निचले स्तर का गूढ़ अध्ययन करना आवश्यक है। तभी 
सानसिक रोग का निवारण भी किया जा सकता है। अज्ञात मन सब 
प्रकार के मानसिक रोगों की जड़ है; ओर जब तक उसके विषय-वस्तु के 
बारे में पूरा परिचय नहीं मिल जाता तब तक मानसिक रोग का उपचार 
संभव नहीं होता | ' 

इसी प्रकार देनिक क्रियाओं का विवेचन करने पर भी अज्ञत मन 
की महत्ता का पता छगता है। कोई व्यक्ति किसी कार्य को करना भूल 
जाता है, पुस्तक में लिखा कुछ है और पढ़ता कुछ है, कविता कहने मे 
भूलें करता है, या उपहार इधर उधर रख देता है--इन सबका कारण 
अज्ञात मन मे निहित है। अज्ञात मन में ही पिछला अनुभव संचित है 
जो ,समय-समय से याद आता रहता है। सम्मोहन की अवस्था मे मनुष्य 
को जो कुछ करने दा आदेश दिया जाता है उसे वह चेतना में आने 
पर भो नियत समय पर करता है । किसी व्यक्ति को सम्मोहित करके यह 
आदेश दिया गया 'कल पॉच बजे स्टेशन जाकर हमारे मित्र को 
आवभगत के साथ छाना'; वह नियत समय पर गया और कार्य कर 
आया | अज्ञात मन के ही कारण ऐसा होता है।. 

संक्षेप मे यह है कि मानव की सब क्रियाओं का चृत्तांत अज्ञात मन . 
मे मिलता है। मानव व्यवहार का कारण जानने के छिये उसके अज्ञात 
मन को जानना है और उसके व्यवहार मे सुधार लाने के लिये उसके 
अज्ञात मन को सरल बनाने का प्रयत्न करना है। कुट्धम्ब और पाठ- 
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शाल्य का वातावरण इस प्रकार रखना है कि उसके संबेग ओर वृत्ति 
का दमन कम से कम होवे जिससे उसके मन मे भावना -अन्थियाँ पहले 
न पावें। भावना-ग्न्थियों से अज्ञात मन जटिलछ हो जाता है। भावना 
ग्रन्थियों के गूढ़ ओर जटिल होने पर व्यक्तित्व पूर्ण रूपेण बिच्छेद हो जाता 
है | मन अस्थिर हो जाता है | इच्छाशक्ति निर्दछ हो जाती है। दृढ्ता 
नहीं रह जाती | मनुष्य अपने मे विश्वास खो देता है। मन मे विकार 
उत्पन्न होने से वह मानसिक रोग का शिकार होता है। इसी कारण 
अच्छा यह है कि इच्छाओं को प्रारम्म से ही परिमार्जन करके उनका 
प्रदर्शन उच्च प्रकार की क्रियाओं मे किया जावे। परिमार्जन करते रहने 
से अज्ञात मन मे इच्छाओं का ढेर न छगेगा | मनुष्य किसी न किसी 
रूप मे इच्छाओं से ज्ञात मन मे निपट छेगा | यह समझना गल्त है कि 
जब कोई इच्छा ज्ञात मन से हटा दी जाती है वह अक्रियमाण हो जाती 
है | मनोविश्लेषण के अनुसार तो दी हुई इच्छाएँ और भी सजग ह्दो 
जाती हैं | जो इच्छा एक बार उठी वह सिटाई नहीं जा सकती; क्रेबल 
भन के एक भाग से हटाकर वूसरे भाग में भेज दो जांती है। दमन की 
हुई इच्छाओं का संग्रहालय होने के कारण ही अज्ञात मन अधिक सजग 
ओर प्रभावशाली माना गया है। ह 
... अज्ञात मन के बारे मे विस्तार से जानने के लिये सबसे अच्छी विधि 
चि करके 
फूल के बारे मे सब ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार 
विश्लेषण विदलेषण द्वारा सन मे जो कुछ भी है उसका ज्ञान प्राप्त 
... किया जा सकता है। विश्लेषण करने के लिये सूक्ष्म दृष्टि 


_भन-संबंधी ज्ञान ओर संवेगात्मक दृष्टि से स्थिर मन का होना नितान्त 


आवश्यक है। रोगी आयः डॉक्टर के प्रति अनुपयुक्त रूप से 

आकषित हो जाता है । यदि डॉक्टर स्वभाव से संवेगात्मक रहा 

तो वह गुत्थी सुलझाने के बदले और भी उल्झा देगा । सब दृष्टि से 
; १६५६ । 
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व्यक्तित्व का अध्ययन. करके अज्ञात मन के बारे मे ज्ञान प्राप्त किया जा 
सकता है | द 

अज्ञात मन का विषय-वस्तु बहुत कुछ शिक्षा पर निर्भर है। यदि 
उपयुक्त शिक्षा द्वारा मनुष्य की वृत्ति, संवेग, स्वभाव इत्यादि का विकास 
कर दिया गया तो अज्ञात मन मे भावना-ग्रंथियाँ पड़ने का कारण नहीं 
रह जाता । शिक्षा और अज्ञात मन के विकास में निकटवर्ती संबंध है। 
शिक्षा का मुख्य कार्य अज्ञात मन को सहज-सरल बनाना है | 
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असंतुलित बालक 


यह अवश्य है कि संतुलन स्थापित करने की योग्यता जन्मजात होती 


है और जिनमे यह जन्मजात योग्यता होती है वे अपने को सरलता से 
संतुल्ति कर लेते है; किन्तु अच्छी शिक्षा से बालक को संतुलित रहना 


सिखलाया भी जा सकता है| मानसिक विकास के प्रसंग से यह बतलाया 
जा चुका है कि वातावरण से संतुलन स्थापित करने का दायित्व बहुत 
कुछ इस बात पर है कि बालक का पालछन-पोषण बचपन से किस प्रकार 
हुआ है | बाछ्क के भाव-विचार को बदलना सरल होता है। जो 
बालक बचपन मे वातावरण से संतुल्ति होना सीख जाता है बह जागे 
चलकर किसी भी परिस्थिति मे अपने को संतुल्िति कर लेता है। 
साधारणतः यदि बालक पर मानसिक आघात नहीं हुआ है, उसकी प्रकृत 
वृत्ति और संवेग का ध्यान रखकर कुठम्बी ओर शिक्षक ने व्यवहार 
किया है तो बालक के असंतछन की समस्या नहीं उठती । बह बाता- 
वरण से संतुलित हो जाता है। जब बारूक के संवेग का उपयुक्त विकास 
नहीं होता तभी वह समस्या बालक बनता है। 

.. मुख्यतः बालक दो दृष्टि से समस्या बालक बनता है और वातावरण 
से असंठ॒ुल्ति हो जाता हैः बुद्धि की दृष्टि से ओर संवेग की दृष्टि से | बुद्धि 
की दृष्टि से बालक मंद बुद्धि का होने से असंतुल्ति हो जाता है। कभी- 
कभी तो अत्यधिक बुद्धि के कारण भी बालक समस्या रूप हो जा 
सकता है। जो बाल्क मंद बुद्धि के कारण समस्या बन जाता है उसे 
अनुन्नत बालक कहते हैं, यद्यपि अनुन्नत होने के और भी दूसरे अनेक 
कारण हैं। मंद बुद्धि न होते भी वह अनुन्नत हो सकता है | 

.. अनुन्नत बालक पढ़ने-लिखने मे पिछड़े रहते हैं। विषय को समझने 
का स्तर आसत बालक से इनका नीचे रहता है| सब देशों का ओसत 
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मनोविज्ञान और शिक्षा 
निकालने पर छगभग दस प्रतिशत्‌ बालक अनुन्नत मिल्ते हैं। गाँव में 
अनुन्नत बालका की संख्या शहर से अधिक होती है। गाँव मे रूगंभग 
बीख प्रतिशत्‌ बालक अनुन्नत मिलते हैं | प्रसिद्ध मनोवेज्ञानिक बर्ट के 
अनुसार अनुन्नत बाहूक वह है जिसका शिक्षा-भागफछ ( एजुकेशनल 
कोशेन्ट ) ८५ प्रतिशत्‌ से कम है। किसी बालक 
 अनुन्नत बाछक के शिक्षा-मागफल का पता उसका उनन्‍नति-विवरण 
देखने से छग जाता है। दस वर्ष का बालक यदि 

भूगोल में नौ वर्ष का है, गणित मे दस और डिक्टेशन में आठ वर्ष का 
है तो वह नौ वर्ष के बालक के बराबर होगा और उसका शिक्षा-भागफल 
९० होगा | इस प्रकार उसका शिक्षा-भागफछ दस वर्ष के बालक से 
१० कम होगा | अनुन्नत बालछक कभी तो सामान्य बुद्धि मे पिछड़ा होता 
है और कभी किसी विशेष विषय मे | जब चार वर्ष के बालक की 
बुद्धि का स्तर तीन वर्ष के बालक की बुद्धि के स्तर के बराबर होता है 
या इससे भी कम तब वह सामान्य बुद्धि की दृष्टि से पीछे रहता है; 
विशेष बुद्धि की कमी तब समझी जाती है जब बालक एक विषय मे 
आगे होता है ओर दूसरे विषय में पीछे | बहुत से बारूक साहित्य मे 
तो आगे रहते हैं किन्तु गणित में पीछे रहते हैं। बालक के अनुन्नत होने 
के नीचे लिखे कारण हैं 

९, संद बुद्धि 

२, दोषयुक्त खमाव 

३. शरीर सम्बन्धी दोष-कमी 

४. दोषयुक्त कोठुम्बिक वातावरण 

५,  पाठ्शाह्न को अव्यवस्था 

पाछे रहने का मुख्य कारण मंदबुद्धि है। बट ने बहुत से अनुन्नत 
बालकों का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला है कि ६० प्रतिशतू 
बालक बुद्धि को कसी के कारण शिक्षा मे पीछे रहते हैं; ९ प्रतिशत्‌ 
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खभाव के दोष के कारण उन्नति नहीं कर पाते; ९ प्रतिशत्‌ बालूक की 

उन्नति न होने का कारण शरीर सम्बन्धी दोष है; १२ प्रतिशत्‌ बालक 
की उन्नति न होने का कारण दोषयुक्त कोठम्बिक वातारण है ओर ८ 
प्रतिशत्‌ का कारण पाठशाला का दोषयुक्त वातावरण है |# जो बालक 
बुद्धि की कमी के कारण पिछड़े हैं उनमे सुधार सम्मवतः नहीं किया जा 
सकता--उनके सुधार के लिए. साधारण प्रयास व्यर्थ होता है। हाँ, 
विशेष व्यवस्था करके उन्हें वातावरण से केवल संतुलित किया जा सकता 
है। उनके लिए. विशेष शिक्षाल्य स्थापित किये जा सकते हैं जहाँ उनके 
मानसिक स्तर के अनुकूल कार्य करने की ओर शिक्षा देने की व्यवस्था 


हो | तभी वे अपने मानसिक स्तर के अनुकूल शिक्षा पा सकेंगे। बुद्धि 


की कमी के कारण जो बालक पिछड़े हैं उन्हें यदि औसत स्तर की शिक्षा 
दी जाती है तो वे उस शिक्षा का कोई उपयोग नहीं कर. सकते। 
अध्ययन करने का प्रयास विफल जाता है। सम्भव है अपने को असफल 
देखकर वे असामाजिक कार्यों मे लग जायें। शिक्षक को यह ध्यान मे 
रखना है कि बहुत से कार्य कम बुद्धि रहने पर आसानी से किये जा 
सकते हैं और ऐसे ही कार्यों को इस वर्ग के बालकों को सिखाना 
चाहिये। समाजवाद का युग है। व्यवसाय के लिए कार्य किसी भी 
वर्ग का हो; लोगों के मन में उसके प्रति श्रद्धा-सम्मान होता है। इस 
प्रकार मंद बुद्धि के कारण पिछड़े रहने वाले बालकों के लिए विशेष 
प्रकार की व्यवस्था आवश्यक है। पाठशाला मे भर्ती करने के पहले 
बालकों का बुद्धि के आधार पर वर्गाकरण कर देना आवश्यक है | 
कभी-कभी बालक का बुद्धि-मागफल औसत रहता है, किन्तु 


 शिक्षा-मागफल कम रहता है और इस प्रकार वह अनुन्नत बालक के वर्ग 


मे रखा जाता है। ऐसी परिस्थिति मे बालक के पिछड़े रहने का कारण 


._मंद बुद्धि नहीं है। स्वभाव के कारण बालक पिछड़ा होता है। स्वभाव 


#चैलेनटा इन: साइकॉलजी ऐन्ड इट्स बेभरिंग औन एजुकेशन! पन्‍ना ६०९ 
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से अत्यधिक अन्तमु खी होने पर बालक हर समय कव्पना-लोक मे विचसः 
करता है, काल्पनिक रंगीवा स्वप्न देखा करता है और उसका ध्यान 
पढ़ने-ल्खिने की ओर नहीं जाता । इसी से वह अध्ययन मे पिछड़ा 
रहता है। अत्यधिक बहिमु खी होने के कारण भी बालक अध्ययन मे 
पिछड़ा रह सकता है | उसका मन हर समय मित्र-मंडली, खेल-तमाशा' 
में लगा रहता है। उद्दिग्न स्वभाव का बालक भी ध्यान एकाग्र नहीं करु 
सकता और ओसत बुद्धि होते हुए उन्नति नहीं करता | अध्ययन मे 
प्रकृत या अजित रुचि न होने से भी बालक पिछड़ा रहता है और 
उन्नति नहीं कर पाता | 
इसी प्रकार शरीर संबंधी दोष-कमी होने कै कारण बालक शिक्षा मे 
पिछड़ जाता है| जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, बुद्धि होते हुए. बह 
कक्षा मे पिछड़ा रहता है। आँख और कान मे दोष होने के कारण 
बालक पिछड़ जाता है। कोई बालक जन्म से अंधा और बहरा होता 
है | किसो मे यह दोष बाद मे आ जाता है। अच्छी से अच्छी शिक्षा" 
व्यवस्था रहने पर भी यह दोष होने के कारण वह छाम नहीं उठा 
सकता | हाँ, यदि उसके छिये विश्येष प्रकार का शिक्षालय स्थापित किया 
, जाय तो बह अपने को संतुलित कर सकता है। पहले तो इनके छिये 
कोई व्यवस्था नहीं थी, किन्तु अब आयोजन किया जा रहा है। अंधे 
ओर बहरे बालकों को स्पर्श-इन्द्रिय के द्वारा आसानी से. शिक्षा दी जा! 
सकती है| क्‍ 
कोंठम्बिक वातावरण का अच्छा न होना भी अवनति होने का बहुत' 
बड़ा कारण है। बालक की उन्‍नति और अवनति मे माता-पिता का 
बहुत कुछ हाथ है। अत्यप्रिक प्यार करने से बालक मनमाना और 
उच्छ खल हो जाता है। जी चाहा तो पुस्तक पढ़ी और जी न चाहा तो 
न पढ़ी । मन आया तो पाठशाला गये और मन न जाया तो न गये। 
खेल-कूद मे वह अपना समय बिताता है और इस प्रकार वह अध्ययन 
१५७१ 
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'मे पिछड़ जाता है। माता-पिता की उदासीनता होने पर वह होनत्व- 
ग्रंथि डाल लेता है, ओर हीनत्व-प्रंथि डालने पर उन्नति की बहुत कम 


संभावना हो जाती है। विशेषकर संवेदनशीरकू बालक बहुत अधिक 
अशख्थिर हो जाता है। भावना-अन्थियां पड़ जाने के कारण स्मृ ति-क्रिया 


कमजोर हो जाती है। जो कुछ समझने ओर पुनरावृत्ति करने का वह 
प्रयत्न करता है, भावना-प्रन्थियों से आकान्त होने के कारण वह उसमे 


असफल होता है। अपनी गुत्थी मे उल्झे रहने से वह ध्यान एकाग्र नहीं 


कर पाता ओर इस प्रकार कक्षा मे पिछड़ा रहता* है। अध्ययन में 
सफलता पाने के लिये स्मृति-क्रिया ओर ध्यान-क्रिया का विकास होना 


आवश्यक है | तभी अन्य मानसिक क्रियाओँ--विचार और तक॑--करै 


द्वारा बालक आगे बढ़ सकता है। 


बालक के अनुन्नत होने का कारण पाठ्शाला का दोषयुक्त वातावरण 


भी है | यदि शिक्षक अपने शान और व्यवहार मे कुशछ न रहा और 
'शिक्षा की योजना ठीक न रही तो बालक का शिक्षा-मागफल अवश्य 


कम हो जाता है। शिक्षक का व्यवद्दार कठोर मिलने पर बालक को 


पाठ्याला आने का उत्साह नहीं रह जाता, पाठ्शाला आने से जी 


चुराता है | एक ओर घर का कठोर नियंत्रण ओर दूसरी ओर पाठ: 


शाला मे शिक्षक का क्र व्यवहार | बस उसका मन इधर-उधर भटकने 
लगता है | पढने-लिखने मे पिछड़ जाता है। बाऊूक की रुचि अध्ययन 
मे नहीं रह जाती ओर बिना रुचि के वह किसी प्रकार उन्नति न 


र पाता । प्रत्यावत॑न होने छगता है। इसी . कारण बालक के राभ के 
लिये शिक्षा मे कठोर दंड की प्रथा अवांछनीय है। 

. इस प्रकार यह समझ से आ जाता है कि बालक क्योंकर पीछे 
'रहता है-। जहाँ तक सुधार का प्रइन है, बुद्धि की कमी होने पर प्रयास 
विफल जाता है | परन्तु अन्य कारणों का निवारण किया जा सकता है | 
बालक की मानसिक अवस्था, बृत्ति तथा प्रकृत आवश्यकताओं का 
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ध्यान रखकर कुठुम्ब और पाउशाला के वातावरण को सुधारा जा सकता 
है। शिक्षक अपने प्रेमपूर्ण व्यवहार से बाछक के मन के भय के भाव 
को हटा सकता है ओर उसके ध्यान पर विजय पा सकता है। शिक्षक 
का व्यवहार नम्न और सीम्य होने से बालक की मानसिक अवस्था पर 
आघात नहीं होता ओर संबेग की दृष्टि से स्थिर होने के कारण वह उन्नति 
करता है | जिस बालक का मानसिक विकास प्रारम्भ से ही प्रतिबंधित है 
उसमे सुधार नहीं होता; जिसका विकास हो रहा है किन्तु किसी आकस्मिक 
घटना के कारण. यह पीछे की ओर हो जाता है उसमे सुधार संभव है। 
अब प्रश्न यह होता है कि क्योंकर ऐसे बालक भी अपने को वबाता- 


च 
का 


'बरण से संतुलित करने मे असमर्थ पाते हैं जिनकी बुद्धि औसत से 
अधिक है। अधिक बुद्धि के बाठक की मानसिक आयु 

डल्कृष्ट बालक वास्तविक आयु से अधिक होती है| उसका बुद्धि 

भागफल अधिकतर १६० के ऊपर रहता है। कभी- 

कभी तो बुद्धिमागफछ १८० हो जाता है। १४० से कम नहों होता | 
मैकॉले का बुद्धि-मागफल १८० था। अत्यधिक बुद्धि के बालक का 
वातावरण से असंतुलित होने का कारण यह होता है कि उसे अपने 
मानसिक स्तर का वातावरण न तो कुटठ्ठम्ब मे मिलता है ओर न शिक्षा- 
संस्था मे | ऐसी स्थिति में उसे निराशा मिलती है। मानसिक भूख 
जाग्त है और मस्तिष्क सक्रिय है, किन्तु साधन नहीं है। बस वह 
शरारती बन जाता है। शिक्षाल्य मे शरारत करने और तूफान मचाने 
की युक्तियाँ निकाल्‍व्ता है। उपयोग न होने के कारण उसकी बुद्धि का 
दुरुपयोग होने छगता है। डकेती, हत्या ऐसी बीमत्स क्रियाओं के 
लिये योजना बनाने मे अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करने लगता है। ऐसे 
बालक के जीवन मे संतुलन लाने के लिये विशेष शिक्षा-संस्थाओं का 
होना आवश्यक है | उसकी शिक्षा के लिये अछग कक्षा होना चाहिये | 
यदि उसको बुद्धि किसी विशेष विषय के लिये प्रखर है तो उस विषय की 
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शिक्षा देने की व्यवस्था करनी चाहिये। उत्कृष्ट बाछक सामान्य ओर 
विशेष दोनों ही दृष्टि से प्रथर होता है। उसकी उपलब्धि के अनुसार 
उसे वृद्धि मिलना चाहिये | केवछ यह ध्यान रहना चाहिये कि उसकी 
प्रशंसा ओर गुण का प्रदर्शन न किया जावे | प्रशंसा करने से 
वह अपने को बहुत कुछ समझने छगता है, घमण्डी बन जाता है, 


और अपने बराबर किसी को नहीं मानता | इसका प्रभाव अन्य बालकों 


पर अस्वास्थ्यप्रद होता है। उसकी प्रभ्भता-गुण-प्रदर्शन देखकर वे अपने 
मे हीनत्वग्रन्थि डाल लेते हैं । 
तीसरे वर्ग के असंतुल्ति बाछक बाल्यपराधी” हैं। जिन बालकों के 
संबेग ओर बृत्ति का उपयुक्त परिमार्जन नहीं हुआ रहता वे अपराधी 
वर्ग के बन जाते हैं। बालापराधी कमी तो झुठ 
बालापराधी बोलता है, कभी कक्षा से भागकर सड़कों पर खेल्ता 
है, दूसरे बालक के जेब से पैसा निकाछ लेता है ओर 
किसी की चीज पड़ी हुई देखकर चुरा लेता है। इस प्रकार के अपराध 
यद्यपि साधारण वर्ग के हैं, तो भी इनसे प्रारम्भ में ही सजग रहना 
चाहिए. | सम्भव है पैसा चुरानेवाल्ा बालक आगें चलछकर गिरहकट 
बने ! बर्ट ने इसका दायित्व वातावरण पर रखा है। उनका कथन है 
कि वातावरण मे दोष होने से बालक की प्रवृत्ति प्रायः अपराध की ओर 
हो जाती है। उन्होंने १९७ अपराधो और ४०० निरप्राध बालकों के 
परिवार की अवस्था का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया और यह निष्क५७ 
निकाछा कि. परिवार का दोषयुक्त अनुशासन तथा दोषयुक्त' परस्पर 
सम्बन्ध ऐसे अपराध के प्रमुख कारण हैं | 
बाल्यावस्था मे अपराध करने के कारण नीचे छिखे प्रकार हैं: 
१, साता-पिता का कठोर अनुशासन 
२. साता“पिता मे परस्पर स्नेह का अभाव 
है. माता-पिता का अखास्थ्यप्रद व्यवहार 
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४, अनैतिकता 

५, निधनता 

कुटम्ब के कठोर अनुशासन से बारक के आशभ्यन्तरिक क्षेत्र मे 
विद्रोह होता है। उसे अपनी प्रकृत इच्छा को संतुष्ट करने का अवसर 
नहीं मिल्ता ।,फल-स्वरूप वह इधर-उधर उद्देश्यहीन बन घूमता है और 
बुरे संगी-साथी के कारण बुरी आदते डाल लेता है। वह अस्थिर ओर 
उद्दिग्न रहता है। गिरोह बनाकर असामाजिक कार्य के द्वारा अपनी 
प्रकृत वृत्ति को तुश् करता है। इस कारण अनुशासन के सम्बन्ध मे 
माता-पिता तथा शिक्षक को निम्न बातें ध्यान मे रखनी आवश्यक हैं 

१, अनुशासन परोक्ष रूप में हो जिससे बालक अपने को 
स्वतन्त्र समझे और उसमे दायित्व का भाव उत्पन्न हो। जब वह अपने 
कार्य के छिए अपने को उत्तरदायी समझता है, वह अपराध नहीं 
करता । बालक को दबाने के लिए अनुद्यासन न हों । 

२, अनुशासन इस प्रकार का हो कि बालक यह न अनुभव करे 
कि वह किसी का स्नेह-पात्र नहीं है--उस पर सब केवल नियन्त्रण 
रखते हैं। सहानुभूति दिखलाने पर बालक के व्यवहार ओर कारये मे 
अधिक अच्छी व्यवस्था रखी जा सकती है। ु 

३, बालक के सामने आदश-आचरण उतना ही ऊँचा रखना 
चाहिए जिसे बालक अपना सके । नहीं तो बालक उधर ध्यान ही न 
देगा | उदासीनता हो जाने से वह मनमाना करेगा । द 

४. अनुशासन और नियमन की निश्चित व्यवस्थाएँ रहनी 
चाहिए । द 

बाल अपराधियों की मानसिक अवस्था का विशेषणात्मक अध्ययन 
करने पर इस बात की पुष्टि होती है कि माता-पिता का कठोर नियन्रण 
बालक को अपराधी बनाने का बहुत बड़ा कारण है।... 

माता-पिता मे स्नेह-सम्बन्ध न पाने पर भी बालक की संवेगात्मक 
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अबस्था का विकास ठीक नहीं होता । जब बालक अपने माता-पिता मे 
परस्पर स्नेह और सोहाद का भाव देखता है, उसमे भी स्नेह सहानुभूति 


का भाव उस्न्न होता है। अन्यथा वह उच्छुखछ और स्वार्थी हो जाता... 
है | माता-पिता के प्रति उसके मन मे आदर और श्रद्धा का भाव नहीं 


उत्पन्न होता । मनमाना करता है। उस पर किसी का अंकुश नहीं 
रह जाता । कभी तो घर मे प्रसन्नता और शान्ति न देखकर उसे जीवन 


के प्रति वैराग्य आता है और कभी बह बुरा रास्ता पकड़ता है। आगे 


चलकर अपना परिवार बसाने पर वह उसी प्रकार का जीवन बनाता 
है जिस प्रकार का उसने अपने माता-पिता में देखा है | 

माता-पिता के अखास्थ्यप्रद व्यवहार का भी प्रभाव बालक की 
संवेगात्मक अवस्था पर पड़ता है। बालक के प्रति माता-पिता का जब 
उदासीनता का व्यवहार रहता है तब उसमे हीनत्व ग्ंथि पड़ जाती 
है। वह सोचने लगता है में कुरूप हूँ, मूर्ख हैँ । इसी से स्वजन 


अवहेलना की दृष्टि से देखते हैं! | आमभ्यन्तरिक क्षेत्र से आत्म- 


सम्मान का भाव होने से विद्रोह होता है। वह मन ही मन युक्तियाँ 
दढ़ता है। यदि सजनात्मक कार्य न मिला तो अपनी प्रभुता दिखलाने 
के लिए. कोई भी कार्य हाथ मे ले लेता है, भले ही वह समाज के लिए 
हानिप्रद हो । इस ग्रकार अस्थिर मन ओर अतृप्त इच्छा के होने के 
कारण अच्छे-बुरे का भाव त्यज प्रकृत इच्छा को सन्त॒ष्ट करने के लिए वह 
कुछ भी कर सकता है। एक बालक से पूछा गया 6ुमने चोरी क्‍यों 
किया | तुम तो बड़े खानदान के हो, तुम्हें रुपये-पेसे की जरूरत क्या 
आ पड़ी! | जबाब दिया खानदान मे मेरी खबर लेनेवाला कौन है। 
सब॑ अपने मे छगे हैं। में अपने को अकैला और तिरस्कृत महसूस करता 
था | साथियों को जुगाया और इसी मे अपनी प्रकृत इच्छा की तुष्टि 
पाने लगा” । जब माता-पिता का व्यवहार अधिक प्रेम का होता है 
ब्राछक इसका दुरुपयोग करता है। जिद्दी स्वभाव का बन जाता है 
१७६ 
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ओर निडर होकर मनमाना करता है। उत्कृष्ट यह है कि बालक के प्रति 
माता-पिता अपना व्यवहार समायोजित रूप मे रखें जिससे बारूक की 
संवेगात्मक अवस्था पर ठेस न कगे ओर उसके मन के भाव का स्वस्थ 
विकास हो सके | ह 
.. बालक के अपराधी बनने का कारण अनेतिक वातावरण भी है| 
जब बालक पेंदा होता . है उसमे नीति-अनीति की भावनाएँ नहीं 
रहतीं | वह नित्यानित्य रहता है | नीति-अनीति की भावनाएँ सामाजिक 
देन हैं। जब बालक अनैतिक वातावरण मे पलता है उसके मन का छकाव 
अनीति की ओर हो जाता है। चोरी करते और झूठ बोलते देखकर वह 
भी चोरी करने लगता. है और झूठ बोलने छगता है। जिस परिवार का 
वातावरण नैतिक रहता है वहाँ बालक के अपराधी बनने की कम 
सम्भावना रहती है। नेतिक वातावरण रहने पर भी यदि बालक अपराध 
करता है तो इसका कारण पाठशाला मे बुरे संगी-साथी का सम्पक 
होता है | यह तो अनुकरण का प्रवन है | 

बालक के मनोभाव पर निर्घनता का भी प्रभाव पड़ता है। इस पर 
प्लान्ट ने विशेष रूप से प्रकाश डाला है। मित्रों की शानशोकत देखकर 
बालक के मन में असन्तोष जगता है। बालक सोचता है 'कलम घसीटता 
हें, फाउन्टेन मुझे कहाँ नसीब” । मन में इस प्रकार की भावना रहने 
पर यदि वह कहीं फाउण्टेन पेन देखता है तो चुरा छेता है। सांख्यिक 
: विवरण से यता लगा है कि ५० प्रतिशत्‌ बाल-अपराधी निर्धन कुद्धम्ब 
के होते हैं । 

इस प्रकार बाल-अपराध के छिये कुठ्धम्ब॒ पर बहुत दायित्व है | 
बालक के आचार-विचार, जीवन के प्रति रुख और व्यवहार पर कुठम्ब 
का प्रभाव पड़ता है। यह मत बट का रहा। रेकलेस और ब्रोनर ने 
इसपर आशक्षेप किया है। उनका कथन है कि पारिवारिक अवस्था ठीक 
न रहने पर भी बालक अच्छा नागरिक बन सकता है। ग्रायः अच्छे 
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कुठुम्ब के बालक असामाजिक कार्य करते हैं ओर बुरे कुठम्ब के बालक 
हृढ़' और संयमी होते हैं । यह भी सम्मव है कि एक ही वातावरण 
मे एक बालक आचरण मे अच्छा हो ओर दूसरा न हो | यह तो स्वभाव 


छ् ० * 
का प्रशन है। जिसकी प्रकृत इच्छा ओर संवेग का झकाव जिस ओर 


हो जाय | सच तो यह है कि पृष्ठभूमि में अतृप्त इच्छाए, प्रकृत रूप में 
रहती हैं और बालक को अपराध करने के लिए बाध्य करती हैं । 


मानसिक स्तर का अध्ययन करने पर पता छगता है कि ८० प्रतिशत्‌ 


बालापराधियों मे मानसिक दोष रहता है। 
असाधारण व्यवह्र ( एबनोरमलछ बिहेविअर ) के कारण भी बारूक 
असन्तुल्ति हो जाता है। यह समझना भूल है कि युवावस्था में ही असा- 
धारण व्यवहार होता है। बाछूक मे युवक की तरह 
असाधारण वासनाएँ होती हैं और वासनाओं के ही कारण उसमे 
व्यवहार भावना-अन्थियाँ पड़ती हैं| मानसिक दुर्बलता आती 
है | हिस्टीरिया का रोग बालक मे बहुत मिलता है। 
अत्यधिक विद्रोह करना, अकारण उत्तेजित होना असाधारण प्रकार 
के व्यवहार हैं। सानसिक दोष-कमी होने से बालक का व्यवहार 


असाधारण हो जाता है | इसमे पाँच प्रकार होते हैं जिनके शरीर की 


बनावट भी असाधारण होती है। 

१, बौना (क्रेटिन) देखने मे बचा-सा होता है। वह कद से छोटा 
होता है, शरीर से मोटा । पैर छोटे होते हैं और वह धीरे-धीरे चलता 
है| चमड़ा रंग मे पीला सूखा मोटा ओर झर्री पड़ा होता है। जीभ 
बड़ी होती है और होठ मोटा होता है। थॉयराइड ग्रन्थि से रस कम 
बहने के कारण बालक बौना हो जाता है। यदि इसका पता जबदी ही 
छग गया और थायरॉक्सिन को सूई देने की व्यवस्था हो गयी तो शरीर 
और मन का विकास होने लगता है। यदि उपचार न किया गया तो 


बड़े होने पर भी वह ढ़ाई फुट से ऊँचा नहीं होता | कुछ छोगों का 
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कहना है कि यह छूत की बात है। बड़े होने पर भी जो बौने रहते 
हैं उनकी बुद्धि जड़-मूढ़ के बराबर होती है। 

२. मगोलियन के शरीर की बनावट मंगोल्यिन जाति के छोगगों 
की तरह होती है। उसका सिर छोटा होता है और सिर का पिछला 
भाग समतरू रहता है। आँखें छाल होती हैं और जिम्या बड़ी होती 
है। आयु अधिक नहीं होती । अधिक से अधिक चौदह वर्ष की होती 
है | इस वर्ग के बालक का उपचार कठिन होता है | 

३, हाइड्रोसेफ्लेटिक बालक का सिर बढ़ा होता है। यह मस्तिष्क 
मे अधिक जछ इकट्ठा हो जाने से होता है। जब यह बहुत 
अधिक इकगूठा हो जाता है इसका दबाव मस्तिष्क पर पड़ता है और 
उसके बहुत से कोष्ठ नश्ट हो जाते हैं | जितना अधिक जल इकट्ठा होता 
है उतने ही अधिक कोष्ठ नष्ट हो जाते हैं। इससे मानसिक हास होता 
 है। इस रोग का उपचार कठिन होता है। यदि जर निकालने का 
प्रयत्न किया भी जाय तो कोई स्थायी रूप से प्रभाव नहीं पड़ता | 

४, माइक्रोसेफ्लेटिक बालक की अवस्था हाइड्रोसेफ्लेटिक के बिल्कुछ 
विपरीत होती है | इसमे सिर बहुत छोटा होता है, बस मुश्किल से 
सत्रह इंच का | सिर का पिछछा भाग समतल रहता है ओर आगे का 
उतार पर | मस्तिष्क का वजन असाधारण रूप से कम होता है। एक 
के सिर का वजन १७० ग्राम रहा जब कि ओंसत स्री के सिर का वजन 
१२४४ और पुरुष का १३७४ होता है। ऊँचाई भी कम होती है । 

५. अपस्मार ग्रस्त ( इपीलेप्टिक ) बालक को बेहोशी की बीमारी 
रहती है। वह जबतब अचेत हो जाता है और शरीर अदू्ृत ढंग से 
अकड़ जाता है। व्यवहार मे मानसिक हास का लक्षण रुप४ होता है | 

बालक के व्यक्तित्व मे संतुहन छाना और उसको भावना-अन्थियों 
से मुक्त रखना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। बालक मे भावना अन्थियों का 
सामना करने का बल नहीं होता । किशोरावस्था मे यदि भावना“म थियाँ 
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पड़ती हैं तो मानसिक शक्ति अधिक होने के कारण किशोर उनका 
सामना कर छेता है । जब उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, 
बालक संतुल्ति व्यक्तित्व का निर्माण करता है ओर भावना-ग्रन्थियों 
से मुक्त रहता है। उसके आभ्यन्तरिक क्षेत्र मे अतृप्त इच्छाओं के कारण 
संघर्ष नहीं होता ओर उसका मानसिक विकास आपनी गति से चलता 
रहता है| जब बालक की वृत्ति-संवेग का परिमार्जन उपयुक्त रूप से 


हो जाता है वह संठुल्ति जीवन व्यतीत करता है। वातावरण से संतुलन : 


रखने के बारे मे मनोविश्लेषण का यह सुझाव है कि मन में कम से कम 


भावना-मन्थियां पड़ने पावें। मानसिक संघष्र को बाल्यावस्था से रोकना 
शिक्षा के लिये प्रमुख कार्य है | 


हु 
! 














चध्रधोग 


_ शिक्षा-मनोविज्ञान और प्रायोगिक मनोविज्ञान में घनिंष्ठ संबंध है, 
इसपर परिचय मे विस्तार से प्रकाश डाला जा चुका है। इन प्रयोगों से 
शिक्षा संबंधी सिद्धान्तों को पुष्टि होती है । द 

हरेक प्रयोग मे वैज्ञानिक रूप से पॉँच अंग होते हैं-- 

१, समस्या 

२, सामग्री 

३. विधि 

४, विवरण और 

५, निष्कर्ष 

स्वतंत्र संबंध-प्रयोग ( निरंतर विधि ) 

समस्या--इस प्रयोग की समस्या यह पता लगाना है कि मनुष्य 
की विचार-घारा किन बातों से निर्धारित होती है | 

सामग्री--उत्तेजक शब्द छिखे दो कार्ड, पेसिंल एक स्टॉप वाच | 

बिधि-इन्सट्रक्टर ने एक कार्ड मुझे दिया ओर एक मेरी सह- 
पाठिनी को। में प्रयोगकर्ता बनी और मेरी सहपाठिनी प्रयोगपात्र । जब 
इन्सट्रक्टर ने तैयार' कहा तब मैं प्रतिक्रिया शब्द लिखने के लिये सतर्क 
हो गयी और मेने हाथ मे पेन्सिछ ले लिया। प्रयोगपात्र ने नेत्र बंद 
कर लिया | जब इन्सट्रक्टर ने कह प्रारंभ करो! तब मैने अ 'ने कार्ड मे 
से पहला शब्द प्रयोगपात्र को प्रतिक्रिया लेने के लिये पढ़ा। मेरे शब्द 
को सुनकर उसके मन में तुरत ही जो भी शब्द आये उन्हें वह लगातार 
कहती: गयी | एक मिनट के बाद इन्सट्रक्टर ने कह्य बस! | तब मेने 
अपनी सहपाठिनी से पूछना चाहा कि उसके मन मे ये सब हछब्द कैसे 
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आये । इसके बाद मेने दूसरा शब्द लिया । जब तीन शब्द ले चुकी तब 
मै प्रयोग गत्र बनी ओर मेरी सहपाठिनी प्रयोगकर्ता । मेरी ही तरह उसने 
अपने कार्ड से मुझसे बारी-बारी से तीन अब्दों की प्रतिक्रिया ली | 
उसने ठीक वही किया जो मेने किया था | इसके उपरान्त हम छोणों ने 
फिर अपना कार्य बदला । मै प्रयोगकर्ता बनी और वह प्रयोग पात्र | 
मैने अपनी सूची के बचे हुए तीन शब्दों की प्रतिक्रिया सहपाठिनी से 
पहले की तरह लिया | फिर उसने उसी तरह अपने कार्ड के बचे हुये 
शब्दों की प्रतिक्रिया मुझसे लिया । मेरी ही तरह उसने भी मुझसे पूछा 
कि कैसे मैने ये सत्र प्रतिक्रियाएँ दी है। हर 

विवरण-ेरे पास प्रतिक्रिया के शब्दों की लंबी सूची तैयार हो 
गईं ओर मेरों सहपाठिनी के पास भी । 

निष्क्ष--मेरी सहपाठिनी की प्रतिक्रियाएँ औसत व्यक्तियों की 
तरह थीं। उसकी प्रतिक्रियाओं से यह स्पष्ट था कि उसकी विचारधारा 
मे क्रम और व्यवस्था थी । प्रयोग काफी रोचक रहा क्योंकि प्रयोगपात्र 
ने खुले मन से विवरण दिया । प्रयोगपात्र कै मन में बाहर जाने की 
लालसा छिपी थी और इसी भाव से उसकी सब प्रतिक्रियाएँ निर्धारित थीं। 

नोटः>-मेरे काड-के शब्द ये थे : हज 

जहाज, हिमालय, रेडियो, पुस्तक, घन, चौक 

'जहाज' की प्रतिक्रिया मे उसने समुद्र-लहर, तरखा, फर्टंइयर, 
भूगोल, कक्षा, लखनऊ, क्रय, हजरतगंज, कॉफी हाउस, सिनेमा, सिख, 
अवज्ञा, खतरनाक ओर भालः कहा | जहाज से उसे समुद्र की याद 
आई-लहर ओर तरखे की । ये बातें भौगोलिक हैं | इस कारण उसे 
बी० ए.० के भूगोल-कक्षा की याद आ गई | फर्र्टइयर की भी याद आईं 
क्योंकि व६ लखनऊ थौबन॑ कॉलेज मे गढ़ाती थी | हजरतगंज में बह चीजें 
खरीदती थी | वहाँ के कॉफी हा उस और सिनेसा का ध्यान आया | एक 
बार वह एक सिख से मिली थी जिसने उससे बुरा व्यवहार किया था । 
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वह भयभीत थी क्योंकि इनके पास भाला रहता है। हिमालय की प्रति- 
क्रिया मे उसने बे, नदी, गंगा-यमुना, प्रयाग, त्रिवेणी, थीसिस, 
लिओन्‍स विद्यालय, सूचना नहीं आई, पत्र,कमरा, तैयार, मित्र चली गई, 
छोड़कर, फ्रान्स, स्विदजरलेंड, पेरिस, चैनल पार करना, कॉलेज और 
अंग्रेजी कद्द | हिमालय से उसे बर्फ, नदी, गंगा-यमुना और प्रयाग का. 
ध्यान आया | उसे त्रिवेणी पर एक लेख लिखना था इससे उसने 
जिवेणी शब्द कहा | अपनी थीसिस के लिये वह लिओन्‍्स विद्यालय जाना 
चाहती थी | इस संबंध मे उसे कोई पत्र न प्िछा था। इस कारण 
उसे चिंता थी । उसकी मौसी के यहाँसे पत्र आया था कि उसके 
लिये कमरा खाली है। तब उसे अपने मित्र की याद आ गई जो देश- 
पर्यटन पर थी | उसके पास यह पत्र आया था कि वह एडन, फ्रान्स, 
घ्विट्जरलेड, ओर पेरिस जायेगी | अभी वह अपनी अंग्रेजी की थीसिस 
के लिये ऑक्सफर्ड कॉलेज जा रही है। 

रेडियो की प्रतिक्रिया मे उसने संगीत, ग्रामोफोन, परीक्षा-समय, 
मोजाट, फ्रान्स, अजायबधर, शिल्प-मूत्ति, कव्य, इटली, रोम, पोप, 
नेपत्स, मित्र, पुस्तक का मिलना, क्रोध करना कहा | रेडियो से संगोत 
ओर ग्रामोफोन का ध्यान आया जिसे उसकी मित्र ने बाहर जाने के पहले 
उसे दिया था। परीक्षा का समय था। उसको बजाने का उसे 
मौका न मिला। मोजार्ट का गाना उसे बहुत प्रिय था। तब 
उसे फ्रान्स का ध्यान आया कि वह वहाँ जाकर अजायबघर, शिल्प- 
मूत्ति देखेगी । यह भी कि वह नेपिल्स जायगी । उसे सैम माइकल पुस्तक 
को याद आई जिसे देने के लिये उसकी मित्र ने वायदा किया था । बीमार 
पड़ जाने के कारण वह न भेज सकी | इस कारण उसने यह पुस्तक पाने का 
स्वयं प्रयत्न किया | जब उसकी मित्र ने यह सुना वह बहुत नाराज हुई। 

इसी प्रकार उसने और सब शब्दों की भी प्रतिक्रियाएँ दी जिनकी 
पृष्ठभूमि मे क्रबद्ध इतिहास और कारण था | रु 
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२. पूर्ण निबद्ध संबंध प्रयोग 
( कम्प्लीटलो कन्स्ट्रेण्ड असोसियेशन एक्सपेरीमेंट ) 


समस्या--इस प्रयोग की समस्या यह पता लगाना है कि उत्तेजन 
शब्दों या प्रइनों की ठीक प्रतिक्रियाएँ देने मे कितना समय लगता है 
जब एक शब्द या प्रइन की एक ही प्रतिक्रिया सम्मव है | 


सामझो--दस-दस प्रश्नों के दो काड, पेसिंल ओर स्टाप वाच | 
विधि--इन्सट्रक्टर ने दस प्रश्न लिखे हुए एक कार्ड मुझे दिया 


ओऔर एक मेरी सहपाठिनी को | इन्सट्रक्टर ने ग्रारम्भ करने के लिए 


5३२३ 


कहा । मै प्रयोगकर्ता बनी और मेरी सहपाठिनी प्रयोगपात्र | मैने 
प्रयोगपात्र से पहले प्रश्न का उत्तर देने के छिए कहा | जब उसने ठीक 


उत्तर दिया, मैने उसे लिख लिया और उत्तर मिलने मे जो समय लगा 
उसे भी लिख लिया । मैने दूसरा प्रभ्म पूछा ओर उसका भी ठीक उत्तर 


और जो समय लगा दोनों लिख छिया। इस प्रकार मैने सम्पूर्ण प्रश्नों 


को समाप्त किया और हरेक प्रश्न का उत्तर और समय लिखती गयी । 


ब में प्रयोगपात्र बनी और मेरी. सहपाठिनी प्रयोगकर्त्ता । मेरी दी तरह 
उसने भी मुझसे प्रश्नों को पूछा ओर प्रतिक्रियाएं और समय वह 


लिखती गयी । 
विवरण--जो प्रश्न मैने प्रयोगपात्र से पूछा था ओर उत्तर मिलने मे 
जितना समय लगा था उसका विवरण निम्न भांति रहा+- 


१, पचास पन्ने की कॉपी है; यदि उसमे से बारह पन्‍ने लिख लिये गये. 


तो कितने पन्‍ने बचे ? 
प्रतिक्रिया: अड़तीस--समय ४ चार सेकेन्ड | 


.. २, दो आदमी खेत को चार दिन मे बोते हैं। एक आदमी को खेत 


बोने भें कितना समय छगेगा ! 
प्रतिक्रि)ग * आठ दिन--समय ४ पॉच सेक्रैन्ड । 
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गोदान पुस्तक किसने लिखी है--जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा 
या प्रमचन्द्र 

प्रतिक्रिया ; प्रेमचन्द्र--समय ४ एक सेकैन्ड | 

सो रु० का एक साल का ब्याज पाँच रुपया है। दो सौ रुपये का 
दो साल का ब्याज क्‍या होगा ! 


प्रतिक्रिया : बीस रुपया--समय : ६ सेकैन्ड | 


यदि पौने चार रुपया मे से दो आना घटाया तो क्‍या बचेगा ! 
प्रतिक्रिया * तीन रुपया दस आना--समय 5 सात सेकैन्ड । 
अमेरिका की राजधानी क्‍या है! 

प्रतिक्रिया : न्‍्यूयाक -- समय : एक सेकेन्ड । 

एक चूल्हा बनाने के लिए यदि तीन ईं टों की जरूरत पड़ी तो दो' 
चूल्हा एक साथ बनाने के लिए कितने ई टो की जरूरत पड़ेगी ! 
प्रतिक्रिया : पॉंच--समय : पॉच सेकेन्ड | 


'फाउन्टेनपेन के लिए हिन्दी शब्द क्‍या है! 


प्रतिक्रिया : निश्च॑ रिणी--समय : एक सेकैन्ड | 
हिन्दुस्तान मे गवनर जेनरछ कोन रहा 
प्रतिक्रिया : राजगोपालाचारी--समय : डेढ सेकेन्ड 


* एक रिक्शा एक घण्टे मे बारह मील. जाता है तो वह पेताढीसः 


मिनट से कितने मीरू जायगा 
प्रतिक्रिया: नो मील---समय : साढ़े तीन सेके 
इस प्रकार दस प्रश्नों के उत्तर देने मे कुछ पंतीस सेकैन्ड लगे । 


.. इसका अर्थ रहा कि एक प्रश्न का उत्तर देने में औसत समय साढ़े तीन 
सेकेन्ड लगा | 


.. _निष्कषें--मेरी सहपाठिनी की प्रतिक्रियाओं मे औसत ३५ सेकैन्ड- 
लगा-। उसकी बुद्धि साधारण थी। इसी से बह प्रतिक्रियाएं जल्‍दी, 


देती रही | 
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३, ध्यान-विस्तार-प्रयोग 
(स्पेन ऑफ अटेन्शन ) 

सप्रस्था--इस प्रयोग की यह समस्‍या है कि ध्यान की एक प्रक्रिया 
मे कितने अक्षर या अन्य चिन्ह, जिनके आपस मे कोई सम्बन्ध नहीं हैः 
आ जाते हैं । 

सामग्री--टेकिस्टोस्को प, कई सादे कार्ड, पेसिल ओर स्टाप वाच | 

विधि- मेने सादे कार्डो मे में एक कार्ड पर दो अक्षर लिखे, 
एक पर तीन, एक पर चार, एक पर पॉँच ओर एक- पर'छ अक्षरों को 
लिखा । ये अक्षर ऐसे थे जिनमे कोई सम्बन्ध नहीं था। फिर इन 
कार्डों को बारी-बारी से टेकिस्टोस्कोप यन्त्र के द्वारा प्रयोगपात्र को 
'दिखलाया। प्रयोगपात्र को टेकिस्योस्कोप के सामने बेठा दियाथा |! 
टेकिस्टोस्कोप एक ऐसा यन्त्र है जिसमे एक छोटी खिड़की होती है 


'ओर वह बथ्न दबाने से खुलती है और बन्द होती है। खिड़की से कार्ड 


दिखलाया जाता है । मैने प्रयोगपात्र से कहा तैय्यार' और टेकिस्टोस्कोप 
मे कार्ड लगाकर बटन दबा दिया | खिड़की खुछ गयी और प्रयोगपात्र 
ने अक्षर लिखे कार्ड को देख लिया | < सेकैण्ड मे ही बटन दबा दिया 
ओर खिड़की बन्द हो गयी। मेने प्रयोगपात्र से यह प्रश्न किया कि उसने 
कार्ड मे क्या-क्या देखा है। प्रयोगपात्र ने ठीक-ठीक बतत्य दिया। अब 
मैने पहले ही की तरह उस कार्ड को छूगाया जिस पर तीन अक्षर लिखे 
थे। प्रयोगपात्र ने देखते ही बतला दिया। फिर मेने उस कार्ड को 


छगाया जिस पर चार अक्षर लिखे थे। यह भी उसके. ध्यान-क्षेत्र मे आ 


गया । पाँच अक्षर के बाद वह न पढ़ सकी | फिर में प्रयोगपात्र बनी 
आर वह प्रयोगकर्ता । 
विवरण--प्रयोगपात्र ने पहले कार्ड के अक्षरों' कों दे सेकैन्ड मे 


देख लिया । दूसरे, तीसरे, चोथे काड के अक्षरों को भी उसने पढ़ लिया | 


इसके बाद वह नहीं पढ़ सको | 
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निष्कषें---परिणाम यह निकला कि मनुष्य एक बार मे पाँच से 
अधिक अक्षरों; बिन्दुओं या चिहों को नहीं ग्रहण कर सकता | हाँ, जब' 
अक्षर सम्बन्धित रूप में रहते हैं जिनसे शब्द बन जाते हैं, तब ध्यान-क्षेत्र 
मे अधिक आ सकते हैं| 
४. स्म्ृति-विधि-प्रयोग 
( मेमरी मेथड एक्सपेरीमेंट ) : 
समस्या--इस प्रयोग की यह समस्या है कि समग्र और खंड-विधि' 
मे कोन सी विधि स्थायी रूप से और कम समय मे स्मरण करने के 
लिये उत्तम है । 
सामआओौ--दो कविताएं हरेक सीलह पंक्तियों की जिनमे प्रत्येक 
खण्ड चार पंक्तियों का हो | कविताओं मे शब्दों की संख्या बराबर हो 
ओर ढाँचा भी एक हो | समय जानने के लिये एक घडी । 
 विधि--ैने प्रयोगपात्र को सोलह पंक्तियों की एक कविता याद 
करने के लिये दिया | उससे यह कहा कि वह पूरी कविता को समग्र 
. विधि से याद करना प्रारंभ करे | पहले पूरी कविता एक साथ पढ़ 
'डाले । और तबतक आदृत्ति करती रहे जब तक उसे याद न हो जाय |! 
पुनराधृत्ति करने मे जब वह कोई शब्द या वाक्य भूले तो पुस्तंक खोल- 
“कर देख- ले | मैने यह भी कह्य कि एक बार आच्ृत्ति करने के बाद वह 
कागज पर एक निशान बना दे जिससे बाद में यह गिना जा सके कि 
कविता याद करने के लिये उसे कितनी बार आवृत्ति करनी पड़ी। मेने _ 
यह नोट किया कि उसे समग्र विधि से पूरी कविता याद करने मे कितनाः 
समय लगा । 
दूसरे दिन दूसरी कंविता उसे याद करने के लिये दिया ओर यह 
आदेश दिया कि वह अब इस कविता को खण्ड-विधि से याद करे। 
.. पहले वह कविता को कई खण्ड मे बॉँट ले और तब एक-एक खण्ड को 
आवृत्ति तबतक करती-रहे जब तक उसे वह खण्ड पूरी तरह याद न हो 
१८७ 
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जाय | उस खण्ड को याद करने मे उसे जितनी बार आवृत्ति करनी 
'पड़े. उसे वह नोट कर छे | समय भी लिख ले। कविता का जब एक 
“खंड याद हो गया तब दूसरा खंड लेने के लिये कह्य | जब इस तरह 
पूरी कविता खंड़-खंड करके उसने याद कर लिया तब पूरी कविता एक. : 
' साथ याद करने ओर सुनाने कै लिये कहा | 

विवरण-समग्र-विधि से याद करने .मे उसे सोलह बार आवृत्ति . 
करनी पड़ी और समय पन्द्रह मिनट लगा | खंड-विधि मे पहला खण्ड 
याद करने मे चार बार आदत्ति करनी पड़ी ओर दो मिनट का समय 
“लगा । दूसरे खण्ड के लिए पाँच आद्वत्ति करनी पड़ी ओर तीन मिनट 
का समय लगा | तीसरे खण्ड के लिए. पाँच आवृत्ति करनी पड़ी और 
“दो मिनट का समय छगा। चौथे खण्ड के लिए. पाँच आवृत्ति करनी 
'पड़ी और तोन मिनट का समय लगा । पूरी कविता की आवृत्ति नौ 
“बार की और दस सिनट का समय लगा | 

निष्कर्ष--दोनों विधि की .तठुलना करने पर यह निष्कर्ष निकाय 
"कि खं ड-विधि से याद करने मे अधिक समय लगता है। भले ही प्रयोग- 
'पात्र ने सब खडो को अलग-अलग जल्‍दी याद कर लिया हो; परन्तु 
'सब खंडो को एक साथ याद करने के लिए आवृत्ति करने मे अधिक 
“समय लग गया । विशेषकर जब कविता छोटी होती है तब समग्र-विधि 
'से याद करना सरल होता है और समय भी कम लगता है। सम्भव है 
जब कविता बड़ी हो तब समग्र-विधि से खण्ड-विधि अच्छी ठहरे। 

उपरोक्त प्रयोग के लिये निम्न कविताएं दी. गयीं + 

सरिते | क्यों अविरक गतिसे . 
प्रतिपल बहती रहती हो।| 
क्षण-भर के लिए. कहीं भी क्‍ 
विश्राम नहीं क्‍यों करती हो ॥ 


तुम सीधी कभी न चंलती 
रहती हो. क्यों इठलाती ! 





उंअरेसकक 
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बात कौन -सी ऐसी , 
जिससे फूछों न समाती ! 
ड़ गो ऐसा _ 
उर उमड़ रहा क्यों ऐ े 
न्‍ ले-ले उत्ताक तरंग! 
यो हृदय मे उठती झ् 
डे कु हे ऐसी उच्च उमूंगें॥ 

से 
खड़े तीर पर कब से 
दा तुम तनिक नहीं रुकती हो। 
कुछ बात पूछते हैं हम हा 
तुम कल कल हँस देती 


दूसरी कविता-- हल) 


करते रहते क्यों झिलमिल 
नभ मे ये सुन्दर तारे द 
खेला करते क्‍या हिलमिल 
ये अंखमिचोनी सारे 
' किसी देव-बाला की है 
का हैं फेल गई ये मणियाँ 
पलक कस 
या विखर गई माला है 
ध उसकी ये सुन्दर लड़िया 
निशा-सुर ये 
ः शा-सुन्दरा की 
रा साडी मे जड़े पितारे 
-चम-चसम करते ये. 
व्वम-चम-चम-चस. कर 
है उज्ज्वल, चमकीले न्यारे 
" की डाली 
कया विश्व वृक्ष है 
पर हँसती कोमल कलियों 
१८९ । 
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या फेंछठा दी उस माली 
ने सुन्दर सुमनावलियाँ ९ 


७५, दर्षण-लेखन-प्रयोग 
( मिरर ड्रॉइड़् ) 


समस्या--इस प्रयोग की समस्या यह है कि प्रयास और भूल की 
विधि से मनुष्य किस प्रकार हाथ ओर आँख में नयी सहकारिता 
स्थापित कर लेता है | 


सामओञ्री--दर्पण, सितारे का नकशा, ट्रेसिंग पेपर, ड्रॉइंग पेंसिछ, 
स्टॉप वाच | 

विधि--मै प्रयोगकर्ता और मेरी सहपाठिनी प्रयोगपात्र बनी | 
प्रयोग प्रारम्भ करने के पहले मैने सितारे के नकशे पर ट्रेसिंग पेपर 
लगाया और दर्पण और आड़ को इस प्रकार रखा कि सितारे का नकशा 
सीधे न दिखल्ायी पड़े | प्रयोगपात्र केवछ नक्शे का प्रतिबिम्ब देख 
पावे । तब मैने प्रयोगपात्र को ऐसा करने मे सहायता दी कि वह' पेंसिल: 
बा्ें हाथ मे लेकर नक्शे के केन्द्र मे रखे जिस जगह से उसे नकशा 
ट्रेस करना प्रारम्म करना था | इस जगह पर क्रॉस का चिह बना दिया 
गया था | इसके बाद मैने प्रयोगपात्र से उसी जगह से नक्शे को वैसे ही 
ट्रूस करना प्रारम्भ करने के लिए कहा जैसे कि नक्शे को वह दर्पण 
में देखे | यह भी कहा कि जिस स्थान से प्रारम्भ किया है वहीं आकर 
पेंसिल रोक दे । ,जब उसने नकशा बनाना झुरू किया, मैने घड़ी चल 
दी ओर एक चक्कर मे उसे जितना समय लगा उसे लिख लिया । 
प्रयोगपात्र को हाथ चलाने मे कठिनाई पड़ी और एक बार तो उसने 
हाथ उठा भी लिया | कुछ समय विश्वाम करने के पश्चात्‌ प्रयोग पुनः 
प्रारम्भ किया गया। इस बार दाहिने हाथ से काम करने के लिए मैने 
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प्रयोगपात्र से कहा | उसने पेंसिल उठाने की एक भूल की | दाहिने हाथ 
से भी नकशा बनाने मे उसे कठिनाई हुई । 
तहुपरान्त मे प्रयोगपात्र बनी और मेरी सहप)ठिनी प्रयोगकर्ना ! 
जिस प्रकार मैने उसपर प्रयोग किया था उसी प्रकार उसने मुझ पर 

किया । इसके बाद मै पुनः प्रयोगकर्त्ता बनो और मेरी सहपाठिनी 
प्रयोगपात्र | द 

विवरण--पहली बार मेरे प्रयोगपात्र को नकशा बनाने में आठ 
मिनट दस सेकेण्ड छगा; दूसरी बार छ मिनट; तीसरी बार चार मिनट 
अड़तीस सेकेण्ड; चौथी बार उसे तीन मिनट सेंतीस सेकेण्ड छगा; पाँचवीं 
बार मे उसे तीन मिनट सोलह सेकैण्ड लगा और छठेँवीं बार मे तीन 
मिनट और छः सेकैण्ड | 


। 




















प्रयास समय. भूले 
| 
बायाँ . | १ [८मि० श्०से० | १८५ 
दाहिना श ६ मि० १५० 
दाहिना रे ४ मि० रे८ से० १४२ 
दाहिना । है ३ मि० ३७ से० ८६ 
दाहिना ५ में सि० १६ से० ७३ । 
बायों | ६ ३ मि० ६ से० ८५ न्‍ 


॥ 








निष्कर्ष--कई बार प्रयास करने के बाद मेरे प्रयोगपात्र का हाथ 
ठीक दिशा में चलने छगा। भूलें कम होने छगीं और समय भी कम 
लगा । इससे मैने यह निष्कर्ष निकाल्य कि काय केसा भी मुश्किल हो 
अभ्यास से सरल हो जाता है ओर कम समय से कम भूले कर के पूरा 
किया जा सकता है। एक बात यह भी मार्के की है कि बॉयें ओर 
दाहिने हाथ से काम करने मे कोई भेद नहीं होता । 
१९१ 
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६, स्थानापन्न-पूत्ति-प्रयोग 
( सबस्टिट्युदन मेथड ) 
समस्या--इस प्रयोग द्वारा यह जानने का प्रयत्न करना हैकि 
सीखने की गति क्‍या होती है | द 
सामग्री--कागज, पेन्सिल, स्टॉप वाच | 
विधि--मुझे कुछ अक्षरों की एक सूची स्थानापन्न पूत्ति के लिये 
दी गयी। प्रयोगकर्ता ने ज्योंही तैय्यार'ं कहा में सजग ही गयी | जब 
उसने प्रारंभ कहा, मेने हरेक अक्षर के नीचे उसी अंक को रखना शुरू 
के किया जो अंक उस अक्षर के नीचे पहली पक्ति में छिखा था। तीस 
' सेकैन्ड के बाद प्रयोगकर्ता ने मुझसे 'रुक जाओ कहा। जहाँ तक 
2 लिख चुकी थो वहाँ मैने टेढ़ी लाइन छगा दी | इसके बाद तीस सेकेण्ड 
हा तक विश्राम किया ओर फिर, जब प्रयोगकर्त्ता ने प्रारम्भ करने के 
लिये कहा, मेने उसी तरह अंकों को लिखना प्रारम्भ किया । इस 
प्रकार ग्यारह बार तक मै लिखती ओर विश्राम करती गयी । 
विबरण--कार्य की गति नीचे लिखे प्रकार रही : 
































रा अयास स्थानापन्न पूत्ति की संख्या भूलें 
हा १ १२ २ 
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» निष्कर्ष--इससे यह स्पष्ट होता है कि स्थानापत्र पूत्ति कम से 
अधिक की ओर अधिक से कम की ओर होती है। 

.- पहले प्रयास मे में केवछ १२ स्थानापन्न पूर्तियाँ कर सकी | एक दो 
बार प्रयास करने के बाद गति बढ़ी । पॉच बार प्रयास करने के बाद 
तेजी से गति बढ़ी । सात बार प्रयास करने के बाद थकान के कारण 
गति कम होने छगी | अब कार्य समाप्त है इससे प्रेरणा मिलने के कारण 
अंतिम प्रयास मे अधिक स्थानापन्न पूत्तियाँ कर सकी । 


उपरोक्त प्रयोग के लिये अक्षरों को सूची इस प्रकार रहीः 
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